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सामवेद का पूवोर्चिक चार पर्वा में विभक्त हे--एक 
अ'झेय पर्वे, दूसरा ऐन्द्र पवे, तीसरा पावमान पर्वे, चौथा 
आरण्य पर्वे । प्रस्तुत पुस्तक पावमान पवे का, जिसका देवता 
पवमान सोम है, परिशीलन हे । आलंकारिक भापा में इसे 
सोम-सरोवर का खान कह सकते हैं । 
सोम देवता का खरूप 
सोम क्या है ? पोराणिक भाष्यकारो की सम्मति सें 
बह एक बूटी ही है । वास्तव में सोम एक वूटी का नाम तो 
है. ही परन्तु प्रकरणों के देखने से पता लगता है कि वेद का 
सोम वूटी के सिवाय कुछ ओर भी है। वेद स्वयं कहता है:--- 
सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सं पिंशन्त्योर्षधिम्‌ । 
सोम ये ब्रह्ाणो विदुने तस्याश्चाति पार्थिवः ॥ 


अथव. १४.१. 
पीने वाला उस को सोम समझता है जिसे लोग ओपधि 
के रूप में पीसते है | जिसे ब्राह्मण सोम समझते हैं, साधारण 
मनुष्य उस के (रहस्य) को नहीं पाता । 
ज्ञेसे क ० ७३ 
जैसे हम ऊपर कह चुके है, हमारी इस पुस्तक का विषय 
सम्पूर्ण बेद में कहा गया सोम देवता नहीं, किन्तु सामवेद के 


(४ ) 


पावमान पर्व द्वारा कीर्वित सोम ही है । यहाँ हम इस परे 
में प्रयक्त हर कछेक विशेषणों का संकलन कर, उन के आधार 
पर यह निर्णय करने का यत्न करेंगे कि उन विशेषणा का 
विदोप्य सोम क्या वस्तु हे ? 

ठस प्च में अनेक स्थलों पर सोम को सम्बोधित किया 
गया है । कहीं वह “इन्द? हे, कहीं “पवमान'। भक्त भक्ति” 
भाव में भीज-भीज कर अपने इष्ट देव को पुकार रहा है । 
उस से कृपा की,करुणा की,आश्रय की याचना करता है. । धन” 
धान्य, युख-सम्पत्ति, सदूरुण-सदाचार, सुगति-सुमति-सार 
यह कि सभी वाञ्छनीय वस्तुएँ उसे सोम की कृपा से ही ग्राप्त 
फरने की आशा दीख रही हू । 

बद्धि-ननक मद 

सोम एक रस है जो मद लाता है । उस का सवन होता 
है । पान करने वाळे को वह रस उदार तथा वीर वनाता है. । 
सोम की यह रुणावली हम अपने नहीं, स्वये वेद के ही शब्दा 
भे उपस्थित करेंगे, जिस से सम्भवतः सोस का स्वरूप निश्चित 
करन में अधिक सहायता प्राप्त हो सके । 

सोम की मादकता का वर्णन पावमान पव के आरम्भ 
से ले कर अन्त तक निरन्तर होता चला गया है. । दूसरे दी 
मन्त्र स कहा है :~— 

3 32२ 
स्यादिषया मदिष्ठया पख सोम धारया । 


२2 "१ २ 3% 


एन्ट्राय पातत सनः ॥? 


( छ ) 


हे सोम ! तू अत्यन्त रसीली, अत्यन्त :नशीली धार के रूप 
में प्रवाहित हो । [ जीव-जात को ] पवित्र कर | तेरा जन्म 
इसलिए हुआ है कि [ में ] इन्द्रियों का राजा तेरा पान करूँ। 
तीसरे मन्त्र में फिर कहते हैं: 
मरुत्वते च मत्सरः । १,३ 
प्राण-शाक्ति के धनी के छिएं [ तू ] हर्ष का सरोवर है । 
चोथे सन्त्र में फिर यही भाव दोहराया जा रहा है:— 
यस्ते मदो वरेण्यः ।१,४ 
तेरा जो ग्रहण करने लायक नद्या है | 
इस प्रकार के वर्णन सम्पूणे पवे में भरे पडे हें । तो क्या 
सोम एक मादक द्रव्य हे ? आयुर्वेद की परिभाषा में मादक 
द्रव्य का लक्षण यह हे किः-- 
बुद्धि छुम्पति यढ्द्रव्य मदकारी तदुच्यते । 
शाङ्गघर ४, २१ . 
जो पदार्थ बुद्धि को छ॒प्त कर दे, उसे मादक द्रव्य कहते हैं । 
यदि सोम-पान का प्रभाव भी यही होता हो तो उसे भी 
वेद्यक के उपयुक्त ळक्षणाडुसार एक मादक द्रव्य ही कहना 
चाहिये । परन्तु वेद में तो केवळ यही नहीं कि सोम को भत्ति- 
लुम्पक नहीं कहा गया, किन्तु इस फे विपरीत उसे मति-जनक, 
सति-प्रेरक कहा गया है । उदाह्रण-रूप में सोस-पर्च के निम्न- 
लिखित खल विचार करने योग्य हैः--. 
जनिता मतीनाम्‌ ।६,५ 
बुद्धियों को जन्म देने वाला । 


( ज ) 


अतो मतिं जनयत । ६.८ 
इस से बुद्धि पैदा करो । 
इन्दवः सानिपन्तु नो धियः । ९,२ 
सोम-रस हमें बुद्धि प्रदान करे । 
प्र मनीपा ईरते सोममच्छ । ७.१२ 
बुद्धिर्यो सोम की ओर बदू रदी दै । 
व्रपा मतीनाम्‌ । ९.६ 
सद्वुद्धियां की वटि करन वाला । 
उस प्रकार फे प्रमाणो से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
सोम-रस मादक है भी ओर नहीं भी । यह मदतो लाता हे 
परन्तु उस का मद चुद्धि-नाशक नहीं होता। यदि सोम-रस एक 
नद्या भीदो तो बह. कम से कम इसलिए निपिद्ध न होगा कि 
भंग, दारात, गांजा, चरस आदि की तरह उस के प्रयोग से 
मनुष्य पागल वन जाय । सोम का प्रभाव इन नशो के 
ठीक विपरीत है । सोम सुमति प्रदान करता है । अन्तःकरण 


र 


फी सोई हुदे शक्तियां को उलटा जगा देता हे । 
यही नहीं, वेद तो इस से भी आगे वदा हे ! इसी पव 
फे स्वेट १. मे०५ में सोम को स्वयं “चेतन? कहा गया हे । 
इस से सोम कोई जइ प्राक्रतिक वस्तु न रह कर चिति-शक्ति 
से सम्पन्न कोटे आध्यात्मिक पदार्थ सिद्ध हो रहा है । आगे 
चल कर इस कुछ और भी आश्रये-जनक विशेषण दिये गये है | 
निचपेणि; (३.२) विद्येप रूप से देखने चाला | 
विप्र: (५.९) मधावी । 


( झा ) 


अंगिरस्तम: (५.९) उत्तम कोटि का विद्वान्‌ । 
विचक्षणः (९.१) प्रवीण । 
स्वर्विद्‌ (८.४) आत्म-वेत्ता । 
कावि (२.१०) क्रान्तदर्शी । 
क्रतुवित्‌ (३.६) कत्तव्य का जानने वाला । 
क्रठुवित्तमो मदः (११.१) पूण कत्तेव्य-ज्ञापक नशा । 
गाठ॒वित्तम: (८.४)रास्ते का पूरा जानकार,उत्तम सागे-द्शेक | 
ऋतभरा प्रज्ञा 
सासान्य नरो कत्तेव्य के पथ से डिगाते तो हैं उस पर 
चलाते नहीं, चलने में दृढ़ नहीं करते ) इस रास्ते का ज्ञान करा 
उस पर पूरा दृढ़ रखने चाळा नझा केवळ वेद-कीर्तित सोम 
ही हे। ५.४ में उसे जागविः”---जञागरूक कहा है । सामान्य 
जागृति सोम की जाग्रति के सम्मुख निद्रा हे । ऊपर उसे 
स्वद्क्‌--आत्मदर्शी तो कहा ही था, आगे कहते हे:~— 
योनिसतस्य सीदसि । ५,१ 
वस्तु-सत्ता के मूल पर आसीन है । 
वेद में ऋत और सत्य--इन दो शब्दों का प्रयोग 
परस्पर भिन्न अर्थो में हुआ है। सत्य उन भोतिक_ तथा 
मानसिक सचाइयों का नाम हे जिन का ज्ञान हमें आँख, _ 
कान, तथा बुद्धि आदि वाह्य ओर आन्तरिक करणों द्वारा 
होता है । इन्हें हम दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक तथा दारीनिक. 
सचाइया.कह्‌ सकते हे । ऋत वह आध्यात्मिक तत्त्व है जो 
इन भौतिक सचाइयों का मूल हे । उस का प्रत्यक्ष योगी को 


~ 


ण ) 


योग-चक्ष दारा होता है । योग दशन में सिद्ध पुरुष 
की बुद्धि को “ऋतम्भरा प्रज्ञा”. कहा है । वेद सोम को 
“ऋतावा” (६.१०)--शटेतवान्‌ कहता हू । यही नहाँ, एक 
ओर स्थल पर कहा हे: 
नतस्य धीतं ब्रह्मणो मनीपाम्‌ (इरयाति )६.२ 
चत गो धारण फरने वाली ब्रदा-्चाद्ध घा प्रारत करता ह । 
ठन स्थळों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जहा 
सांसारिक नटो सामान्य बुद्धि तक को विल॒प्त कर देते हुँ 
वहाँ यदि एसी प्रश्ञा प्रमुप्त भी हो तो सोम उस प्रज्ञा की 
जगा देने के अतिरिक्त एक ओर चरम चश्ष पेदा कर देता 
ह, जिस की दृष्टि इस भातिक ब्रह्माण्ड से परे किसी ऐसे 
तत्त्व को जा देखती हे जो “स्वः? हे, “कत” हु । योगियों 
की ऋतम्भरा प्रज्ञा इसी सोम की देन हे । कवि, विपश्चित, 
विचक्षण, स्वित्‌, आदि विशेषण इस बुद्धि तथा बुद्धि से युक्त 
किसी “चतन” पर पूरे चरितार्थ हो जाते हैं। यहद बुद्धि नशा 
छाती है । सच हि, थोगी जनाँ जेसा मस्ताना ओर कोन 
हो सकता है? गुरु नानक का यह बचन खूव प्रसिद्ध ह: 
नाम-्खमारी नानक्रा चढी रहे दिन रात । 
अनारितु नाद्‌ त 
„ १० में 'इन्दय:” का विशेषण है “चचनवन्तः”? | 
अन्यत्र कहा है।--- 
समुद्रे वाचमिल्यासि । 
[हदय ] समुद्र भ रान्द पदा करता ट। 


विवक्ति | ६.२ 
कद्दता है । 
~ २ 
रेभन्‌ । ६,२ 
शब्द करता हुआ | 
तिस्रो वात्र उदीरते ।१,५ 
तीन ध्वनियां उठ रही ह | 
रळ ७ ~ 
तिस्रा वाच इरयाते । ६,२ 
तीन भ्वानियां उठाता हें । 
ये तीन वाणियां “ओ३म” की तीन मात्राएँ हैँ । सोम 
इस का जाप कराता हे | हृदय-समुद्र से ध्वनि को उठा कर 
चाराँ ओर उस की पबित्र गुजार सी पेदा कर देता है । वेद 
ने इस चमत्कार-पूर्ण दशा का वड़ा सुन्दर चित्र खेंचा हैः-- 
3 २३ 3 १२ ०३ १ रे «3१२ 
“तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 
६ न त्य ३ १ Ee 
हरिरेति कनिक्रद ॥१.५ 
तीन ध्वनियां उठ रही हैं | मानो दुधेल गायें बछड़ों को बुला 
रही दें । चित-चोर गरजता हुआ आ रहा है । 
यह स्पष्ट अनाहत नाद का समा बाधा गया है। अजपे 
जाप की मुँह बोलती तस्वीर खेंची गडे हे। योगी जनां की 
क्रतम्भरा प्रज्ञा इस अलोकिक नाद से खूच परिचित है । 
आचार का आधार 
९ होते न 
सांसारिक नरो आचार-नाशक होते हें । परन्तु सोम- 
स से प्रार्थना की जाती हे किः-- 


( 5 ;) 
बिश्वा अप द्विपो जहि । २.२ 


गय देपों को नष्ट कर दे । 
फिर कहां ६ै।-- 
हिन्वान आप्य बृहत्‌ ।४,१२ 
महान बन्धत्व की प्रेरणा करता दञां । 


अपघ्नन्पवते सृधोऽपसोमो अराव्णः ।४.१४ 
रोम अपनी पवित्रता से हिंसाओं तथा कृपगताओं को दूर 
फर देता दे । 
अतिह्वरांसि (पवते) ।१० 
कुटिल्ताओं का [ अपनी पवित्रता द्वारा ] नारा कर रहा हृ | 
४2 में “सोमा:” के विश्येपण ह--''मित्रा:” अथात 
स्नेही ऑर्‌ “अरेपसः” अर्थात्‌ पाप-रहित । ५.६ में सोम 
को बच्चा” कहा गया हं--अथांत मटियाला, धूलि-धूसर । 
थह रंग किसी तपस्वी तितिक्षु का हे । सोम को इस नाम 
स सम्वोधित कर कहा गया है । 
३० २ ४ २ ३ पैरर्र 3 श 3 १ २ 
पुरूणि घञ्रो निचरन्ति मामव परिधी रति ता इहि।५,६ 
अनेक ( प्रृत्तियो ) मुझे नीचे ळे जानी हैँ तुम उन 
बाधाओं को पार कर जाओ | 
यह पुकार सासारंक नदा के प्रति नहीं की जा सकती | 
माधक अपना आत्मा को जगा रहा हं । उस के तपस्वी रूप 
फा एक लाश्षाणक चित्र सा अपनी आखां के सामने लाता 
& आर उस को आराधना द्वारा पतन से बचाव का उपाय 


( ड ) 


करता हे । सोमरस का पुतला आर्य सेनापति दिग्विजय 
प्राप्त कर अपने सैनिक मित्रां से कहता ६-- 
>)११ > 


रोजिती वो अन्धसः स॒ताय मादयित्नवे । 


अप श्वान श्रथिष्न सखायो दीघजिह्दयम्‌ ॥८,१ 
सभी जीवन-प्रद पदार्थे तुम्हारे सामने जीते रखे हैं। ऐ मित्रो ! 
अब इस लिए कि तुम्हें तुम्हारा यज्ञ आनन्द दे, [ लालच 
के ] लंबी जीभ बाले कुत्ते को हटा कर ढीला छोड़ दो । 

मैत्री, मुदिता, उपेक्षा का अभ्यास जिस रस के पान 

का फल हो बह ओर कुछ हो तो हो, जगत के भौतिक नशों 
जसा कोई पदार्थ नहीं हो सकता । जिस खुमार के चढते 
ही बैर, विरोध भाग जाते हैं,. छोभ तथा मोह काफूर हो 
जाते हैं, चेतिक पतन की संभावना ही नहीं रहती,एक व्यापक 
बन्घुत्व की अनुभूति होले लगती है, वह अवझ्य “नाम- 
खुसारी” जैसा हो कोड आध्यात्मिक मद हे । 
क्रान्तिकारी सन्त त 
अब तक हम ने सोम का बणन एक. दशा. अथवा.रस 
के रूप में किया है। जिस संघुष्य ने इस रस का खच 
आस्वादन किया हो, जो इस की मस्ती में झूम-झूस कर रस- 
स्वरूप बन गया हो, वेदर... उसे. भी सोम. कहता है ।, ऐसा 
मनुष्य सोम-रस का पुतला है। उस का आचार तथा 
विचार सब सोम के रंग में रगा हुआ है । उस का सम्पूण 
जीवन सोम-रस द्वारा आप्छाधित है, शराबोर हे । सोम 


( द्‌ ) 


अपनी सारी जायदाद अपने हाथ ही में लें ले। सच 
तो यह हे कि जिसे आध्यात्मिक रस प्राप्त हो गया, वह रक 
भी राजा है । सोम लाख ऐश्वया का एक श्वय हे। सन्त 
की एक-मात्र सम्पत्ति सोम ही हे। अन्य संपत्तियां उस को 
सधारणा के संग्राम में वाधक ह । एक यही सम्पात्त साधक 
हे, सहायक हि। सन्त को केवळ धम-धन का सहारा ह । 
डा आदि 
हम में ऊपर उन प्रमाणां का संकलन किया हँ जिन स 
सोम एक भातिक नशा नहीं, किन्छु एक अळाकिक आध्या- 
त्मिक रस ही सिद्ध होता हीं। सामवद क इसी पावमान 
पथे में ही कुछ ऐसे दाब्दं का प्रयोग हुआ हे जिन का 
सम्बन्ध साधारण द्रटिसे देखने पर, उन्ह सांसारिक 
आसवा स ही प्रतीत होता हें । चे ऐसे उपकरणों के नाम 
है जिन का प्रयोग किसी द्रव पदार्थ के सवन, संचय तथा 
संशाधन मे किया जाता हैं । उद्रादरणतया :-— 
आविश्चन्‌ कलाम्‌ ।३,३ 
हटा को आधिष्ट करना हुआ । 
पवित्रे चम्बोः सुतः ।३ 
फटोरों में पदा हुआ सोम-रस चळनी में [उतरता । ]] 
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अध्वयो अद्रिभिः सुते साम पवित्र आनय ।४,३ 
ऐ आदसाअत फे इच्छक ! मेघो, पर्वतो तथा ऋषियों की 
धाथियां दास उत्पन्न हए सोम रस को चलनी भें ले भा | 


( ध ) 


अव द्रोणानि घृतवन्ति रोह ।६,१० 
घी से भरे, काठ के कळों मै उतर । 

कलश, पवित्र, चसू , अद्रि ओर द्रोण--इन उपकरणों 
का सम्वन्ध स्पष्टतया किसी भोतिक द्रव से ही हो सकता 
है । परन्तु जव आध्यात्मिक अनुभूति का वर्णन रस-रूप में 
किया जायगा तो उस के साथ, र॑सों से सम्बन्ध रखमे 
चाले उपकरणों की ओर संकेत होना स्वाभाविक ही है। 
हां ! चह संकेत होगा लाक्षणिक ही। जैसे “कलर” के साथ 
“आविशन्‌” क्रिया का प्रयोग हुआ है, परन्तु आविष्ट कल 
नहीं, हृदय होता हे। इसी पर्व में अन्यत्र इसी क्रिया का 
प्रयोग हृदय के साथ हुआ भी है, यथा :-- 

इन्द्रस्थ हाथाविशन्‌ ।8,६ 

इन्द्र के हृदय को आविष्ट करता हुआ । 

इस प्रकार कलर की पहेली तो बेद ने स्वयं बुझा दी 
है। कलश हृदय ही हे। भक्ति-रस का सवन हृदय के 
सिवाय और कहां हो सकता हे ? “कलश” शब्द की 
व्युत्पत्ति भी इस अथे की पोषक प्रतीत होती हे । वाचस्पत्य 
कोष में इस शब्द का निवेचन इस प्रंकार किया गया है--- 
“ कलं सधुराव्यक्तं ध्वनि शवति अर्थात्‌ जो मधुर 
अव्यक्त शब्द करे बह कलश है। सक्त का हृदय सदा 
सीठा-मीठा अव्यक्त-सा शब्द करता ही रहता है। उस में 
अजपे जाप की क्रिया हर समय जारी रहती है । 

अव “पवित्र” शब्द को लीजिये । बेद स्वर्यं कहता है :-- 


मर्म कवच 
मन्त अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित समझते 
हैं। उन्हें एक कवच सा मिल जाता हे. जिस की ओट में आ कर 
चे सव प्रकार की आपत्तियों से निश्चिन्त हो जाते हैं। सोम का 
उग्रं शम ।१.१ 
उग्र सुन्व पूर्ण सहारा (है) । 
जिसने 
विश्वा दधान ओजसा ।१.२ 
सम्पूर्ण ब्रशाण्टो को अपने बळ द्वारा धारण कर रम्या दै | 
उस के हाथ में सन्त सुरक्षित कयां न दो ? सन्त भी तो 
उम ब्रद्धाण्ड का एक अंग ही है । वह 
दक्षः (१.७) वल-म्बरूप कुशल, 
दक्षमाथनः (१.८) बळ का साधन, 
ठकं मयोभुवम्‌ (४.२) सुखस्वरूप चळ, 
याजमातमः (५.११) अधिक से अधिक वळ देने चाला, 
भुवनस्य गोपा (६.७) भूतजात का रक्षक हैं 
उसी सबोधार सच-रक्षक के सहारे सन्त सारे संसार 
से वटा टान लेता हें । वह कोन साविरोध है जिस को 
सामाजिक तथा नैतिक सुधारणा के काम में उसे सहन करना 
नहीं पडता ? सुधारक सव ओर से बिपत्तिया में घिरा हुआ, 
तलवार के वारो में, पत्रा की बॉछाडां में, हालाहल चिप 
के प्रयोगां में, छिप पदयन्त्रों ऑर खुले संग्रामों में अपने 
समर्पित जीवन का मानो किसी अलाकिक जादू के सरार 


( थ ) 


सुराक्षित लिये फिरता हे । उस का जादू वही “ब्रह्मवम्मे 
ममान्तरम्‌? ही हे । उसे बेद ही का उपदेश है :--- 
वर्मीब धृष्णवारुज । ११.८ 
ऐ [ राक्षसों को ] दवाने वाले! कवच पहिन योद्धा की तरह 
राक्षसों की सेना का नाश कर ] 
लाख धनों का एक धन 
भक्त का धन उस की भक्ति हे। उसे जो रस 
भगवदाराधन में मिळता है, उस का एक शतांश भी तो 
कुबेर के कोषो में नहीं प्रतीत होता । बह अपने सोम-रस 
ही के विषय में कहता हे: 
(वि) दयते वायाणि । ६,६ 
चरणीय वस्तु्यै प्रदान करता है । 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा । ६.१ 
सैंकडों का,इजारों का,इस से भी आधिक का दान करने वाला है] 
जब से यह बहुमूल्य धन भक्त के हाथ आया है, उस 
ने अन्य सब सम्पत्तियों को तुच्छ समझ लिया है। वह 
सांसारिक संपत्तियों का संग्रह करने लगे तो प्रभु-भाक्ति के 
अनमोल रल्लॉं का अनादर करे। प्रभु में पूण विश्वास का तो 
अर्थ ही यही है कि उस की कपा ही को अपना एक-सात्र 
आश्रय मानें । धन प्रभु का हे तो फिर वह तो प्रभु देगा 
ही । तू प्रभु को ही गांठ वॉध । मराठा सेनिकों की तरह्‌ । 


विश्वा वस हस्तयोरादधानः ॥७,४ 
सम्पूर्ण जीवन-सामग्री हाथों में लिये हुए । 


( द ) 


< ० ~ af pe 
वद सन्त हे जो स्वयं विव को मूत ह 
उस का कथन, उस का आचरण संसार में विप्र का 
कारण हो रहा हें । उस मस्ताने को चाळ कास्वय चद च 


वडी सजीव, घडी हृदयज्ञषम भाषा से वित्रण (कया ह. 7 
२५२ ॐ ५१२३१२९ श्र 


तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। 


उस का मनन; 


तरत्‌ स मन्दी धावति ॥४,४। 
पाण प्रद साम-रस की त्रागा समस्त हुआ वह मस्ताना तरता 
गा टाटनाट। न मस्ताना तेग्ता मा दाइता | 

४ र्‌ 3० ३ १२२५ 3 २ 
अभि सोमास आयचः पतन्त मद्य मदम्‌ । 

प्र पर २7 392 3 ८ ५ ५ २ ५ 
गम टरस्याधिचिष्टप मनीपिणो मत्सरासो मदच्युत तः | 
मग का संयम करन वाळे, मद टपका रटे, अस्ती कें सरोवर, 


a 


ने फिरते सोत समद्र की चोटी 


~ 


भा्याव्मिक संजीवन 
पर वटे दर्षकारी अन्ती का सव ओरसे प्रचार ळा र्दे द | 


> 


हिन्वानो माचुपीरपः । ३.७ 
मानस प्रजाता का यारत करता हआ । 


चडोपण किसी ऐस क्रान्तिकारी महापुरुष का प्रतीत 
दाता £ जो मानवीय इतिहास में विचार तथा आचार का 
णक नया यग टा रहा ह इनहास से सवारगा के एस 
काल अनगिनत हुए ४ । प्रयक जाति में सन्‍्तों ने जन्म ले- 
ले बार उस की बार-बार काया-पलट की ह । वेद क सार- 
गत ईज में :— 


( ण ) 


१ २ २३ १२४ ३ १ २ उ पै 
अचुप्रत्तास आयव; पदे तवीयो अक्रमुः । 


रुचे जनन्त सूयंस्‌ ॥४.६ 
पुरानी लकीर के फक्तीरो ने नवया पग उठायां। प्रकाश के 
लिए, उन्हों ने नया सूर्य पेदा कर ल्या | |. 
इसं प्रकार के सोम का एक विशेषण “वृपा? हे । 
साहित्यं में “बृप” का अर्थ हे धर्म । योग दशन की एक 
परिभाषा ध्मे-मेघ हे जिस का अर्थ बह सिंद्धि हे जिसे 
प्राप्त हों कर सिद्ध संसार में साधना की एक वाढ सी ला देता 
है । सिद्ध सदाचार का प्रचारक होता हे । मानव जाति में 
प्रचलित बुरी प्रथाआं का खण्डन कर धमे कें सूल-भूत 
सिद्धान्ता की स्थापना करता है । वेद में कहा है:-- ' 
वपा धमीणि दत्रिप । ४,८ 
तुम धर्म-मेध दो कर धर्म के तत्त्वों की रक्षा करते हो | 
धर्म के सूळ-भूत सिद्धान्त समूचे मानच समाज के एक 
हैं| उन्हीं को सूत्र बना कर संसार की समूची जातियों को 
एक ही माला के मोती, प्रभु-भक्ति की एक ही मुहारनी के 
मनके वनाया जा सकता है । धार्मिक सुधारणा के जन्म- 
दाता प्रत्येक देंश में विश्व-व्यापक बन्धुत्व का ही सूत्र-पात 
करंते रहे हे । वेद किसी ऐसे “सोम” के विपय॑ में 
कहता है :-- 
. हिन्वान आप्य बृहत्‌ । ४.१२ 
महान बन्धुत्व की प्रेरणा करता हुआ | 


( न ) 


पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते ।8,१२ | 
झे ब्रागाण्ट फे पति ! तेरी चलनी सव ओर फल रहो हुना 
व्यापक हो रही दै । 

यहां “पवित्र” “ब्रह्मणस्पति” का हं आर “वितत” 
अथोत व्यापक हे । इस मन्त्र का देवता “पवमान सोम? 

छस में ब्रह्मणस्पति को सम्बोधन किया गया हे । इस 
लिए बह सोम का ही दसरा नाम हँ । यहां “पवित्र? शव्द 
का प्रथोग औपचारिक ही हुआ हे---इस बात की सिद्धि उप- 
युक्त मन्त्र के शब्दों ही से दो जाती ह | अन्यत्र भी “पवित्र” 

शब्द का प्रयोग छाक्षणिक समझना चाहिए। आन्तरिक 
जगत में मनुष्य का हृदय, ओर घाहर संम्पृण विश्व, प्रभु के 
सोम-रस का पवित्र-सा--चलनी-सा--बन रहा है । ब्रह्मण- 
स्पति का “वितत पवित्र? सम्पुण विश्व हू । 

“चमु? कटोरे को कहते हँ, परन्तु सोम के कटारे तो 
विद्याल् यो: ओर विस्तृत प्रथिवी ह । निघण्ट ३.३० में 
“चम्वो' का अथ दय्यावाप्रथिवी किया गया ह । 

“अद्वि” दाब्द निम्रण्ट १.१८ में मेघ-वाची पर्दा में 
परिगणित हे । सोम अद्रियां से पेदा होता द्वा एक स्थान 
पर ( ६.७ ) स्वर्यं साम फो “अद्रि” कहा गया है । इस 
सेकत को ध्यान में रखते हुए हम “अद्वि” शब्द का अर्थ 
धर्म-मेघ करेंगे; क्‍्यॉकि आखिर पत्थर तो सोम को कटनें 
पीसने का काम ही दे जाव तो दे जाय, वदद सवर्य रीस 


an यता 


नर्छा सन सवता । आर मघ जहा रस का स्त्रोत इ, चहां 


( प >) 


स्वयं भक्ति-रस को मेघ के रूप में वर्णित भी किया 
जाता हे | 

भक्तो ! हृदय-गगन में छाई, भक्ति-भाव घन-माला । 

द्रोण और कळा एक ही चीज हें । द्रोण दारुमय है, 
बह्‌ सूखा काठ है । बहुवचन हो तो इन्द्रियां और एक- 
वचन हो तो मन द्रोण है । सोम इन सूखे काठों को खूब 
सरस कर देता है । 

सोम शब्द फे साथ प्रयोग तो धारा, ऊर्मि, आपः, 
सिंचन, सवन इत्यादि पदां तथा क्रियाओं का भी हुआ है; 
परन्तु जैसे हम ऊपर कह्‌ चुके हें, सोम के ये विशेषण 
स्वाभाविक हेँ । जव किसी भावना का वर्णन रस के रूप 
सं किया जायगा तो उस की तरंगें भी होंगी, उस के विप्लव 
भी आयेंगे, वह उमड़ेगी भी, उस का “सवन” तथा “पवन” 
सव कुछ होगा । हम पाठकों की रसिकता का इतना अनादर 
नहीं करना चाहते कि उन के सम्मुख आध्यात्मिक अनु- 
भूतियों के साथ इन विशेषणों तथा क्रियाओं की संगति भी 
सिद्ध करने वेठें । 

“ अशु ” शब्द कोंपछ के अथ में भी आता है, 
“किरण” के अर्थ में भी। दोनों अर्था में सोम के छिए 
इस का प्रयोग लाक्षणिक है । भक्त के हृदय सें सोम 

आविभोव को मरुस्थलो में कोंपळ का फूटना भी 
कहा जा सकता हे, निविड़ अन्धकार में किरण का 
प्रकाश भी । 


( त. 


5 $ 3५१२ 
त्वे ह्य देव्ये पवमान जञनिभानि शमत्तमः | 


5 १ 2 
अमृतत्वाय धो पयन्‌ ।। ११ 
ए मर अग ! ए पवित्रता लान वाले ग्स! न्‌ हरी नो अलन्त 
प्रदीम हो कर गेरी इन्ट्रियों के ज्योतिः पुंज को--मेरे अन्म- 
जन्मान्तरं को असर पद की प्राति का नाद सुना र्वा दे । 
चेद फा पातमार्न पर्वे उस प्रकार अपने आप तीन भागा 
भं विभक्त हो गया उस सोम-सरोचर में क्रमदः तीन 
तरग उठी हं । प्रथम ळ: हिलार---आचाया न इन्ह सूक्त अचा 
खण्ड कहा टि--अद्भुत रस की है, दो हिलोरे वीर-रस 
की. ऑर अन्तिम तीन आन्त-रस की। दूसरे शब्दो में 
सास-सेजीवनी के ये तीन सवन हे । , 
अभेदकारी सोम 
नीनां सवन नित्य हें । थे किसी देश विशेष अथवा 
युग विशेप की वस्नु नहीं हू । वेद मै भूत काळ हो, बतमान 
काळ हो. भविप्यन काळ हो, तीना काळा का अभिप्राय 
गणक ही सतत-वत्तमान, अकाल काळ दोता ह। छोक में भी 
नित्य सचाइयाँ का ब्रणन नीर्ना कालों सें एक समान करने 
की प्रथा छै। जो करेगा, सो भगगाः जिस ने किया, उसी 
न भगाः जा कग्ना ह, सा भरता ह~ उन तीनों उक्तियो का 
अर्थ एक ही ह । इसी प्रकार “परुषों” के विपय में भी । 
कही अपन आप को "नृ" कट कर उपदे दे दिया तो घट 


१ हि = 
५ ७ १7% 


"न" गया | किसी साधक अथवा खिळ की द्या चा 


( र ) 


“सेरी दशा” कह कर चणेन कर दिया तो वह साधक की 
अपनी अभिळपित सिद्धि ही की तार अभिलापा-मात्र समझनी 
चाहिये । ऐसे स्थळा पर “भै”, ' तू, “बह” पर्याय हैं.। इन 
का अर्थ है साधक । वेद ने जहां समयों को मिला दिया है, 
वहां व्यक्तियों को भी एक कर दिया है। यही सोम की 
वास्तविक संजीवनी हे--अथोत्‌ सानव-मात्र का एक दूसरे 
से अभेद। यज्ञ का--निष्काम प्रेम का-रस सोम है। 
निष्कास प्रेस होता ही अभेद में है । इस रस फे उमड़ते ही 
भेद-साव मिट जाते हैं । 


पावसान पवे के ऋषि 
यास्क सुनि कहते हे :- 
ऋपिद्‌शनात्‌ । स्तोमान्ददशंत्यापमन्यबः । तघदे- 
नास्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयग्भ्वम्यानषत्‌ ते ऋषयोऽ 
भर्वेस्तरपीणापृपित्वमिति विज्ञायते । निसु ३.११ 
“ऋषि” शंब्द दर्शनार्थक धातु से बना है। आचार्य ओपमन्यव 
के मत में ऋषि वह है जिस ने मन्त्रों का दर्शन किया हो | 
इस में ब्राह्मण का यह वचन प्रमाण हे--तपस्या करते हुए 
इन्हे स्वयम्भू ब्रह्म [ अपोरुपेव वेद ] का साक्षात्कार हुआ । 
इस से ये ऋषि हुए. | यही कऋ्षियों का ऋषित्व है 


( भ ) 


हो गये । मृत-प्राय संस्कृतियाँ में नइ जान-सी आ गइ बद्‌ 
के शाब्दा मं: 
५ २ ५०२ र २५ १२ 
प्र सेनानीः डरो अग्रे रथानां 
गच्यन्नात हपत अस्य सना ।७,१ 
बहादुर सेनापति संपूर्ण भूतलठ तथा उस की संम्कृतियों की रक्षा 
के लिए रथियो के आग-आगि वढा चळा जाता पह 
देन्य कर दस की सेना इस अनुभव करती दै । 
उस मन्त्र म॑ “गव्यन'! राव्द वदत सारगर्भित हे । 
गा प्राथवो भी हे, भाषा भीहू, किरण भी । आय सेनानी 
जहां सम्पूण प्रथिवी के मानव-मात्र की माता के रूप में 
रखना चाहता हे, इस “गो” के किसी भी अंग का ख़ून वह 
ना होन देगा; चद्दां संसार भर की संस्क्रिया की रक्षा का 
चीड़ा भी इसी वांकुर बीर को उठाना हैं । 
इस अनूठे सनापति की दिग्विजय का स्वागत दसा 
दिशा करती हं । देस दिद्या् इस की वहनें हे । सनानी 
होन मात्र स इस ने उन की राखी स्वीकार की है । इस की 
विजय का समाचार सुन कर दसा बहनें हस का अभिषेक 
करन आई £ । कहा घै 
साकमृश्ा मजयन्त स्वसारो दश्च धीरस्य धीतयो धनु 
५ १? “१९ ०२ ४५ > 2, 
हरिः पयद्रवञ्चाः सरयस्य द्रोण ननक्षे अत्योन वाजी ॥ ६,५ 
विन-चोर ने सू की कन्याओं दिस दिदाओं] की प्रदक्षिणा 


(म ) 


की है । अपने शीध-गामी घोड़े की तरह वह तुरन्त [उन के] 

हृदय-कलश में जा पहुँचा है। धीर पुरुप की ये दस वहदिनें, 

प्रेरक सद्घुद्धियां वन कर, उस का एक-साथ अभिषेक कर 

परिष्कार कर रही हैं । 

पवे के आरम्भ में अङ्भत-रस का प्रयोग किया गया है । 
भक्त वच्चा है, वछड़ा है। वह विश्व को आश्चये की दृष्टि से देखता 
है | विशेषतया जीवन जो “सोम” है उस के लिए पहेली- 
सा हे । इस आश्वर्य-आश्वये सें ही उसे माता का स्मरण होता 
हे और बह उस के दशैन की प्रतीक्षा में बैठता है । पर्व के 
चीच में एक लहर बीर-रस की आती है और फिर शान्त- 
रस की वपा होने लगती हे । अद्भुत, वीर तथा झान्त-- 
इन तीन रसां का मेळ वड़ा अपूवे हुआ हे । 
वास्तव सें सोम अमृत है। ब्राह्मण का अरत वेदवागी की. 

संजीवन-संचारिणी वपो के रूप में संसार का कल्याण करता 
की सूनी संपत्तियों तथा सूखी संस्क्रतियों को फिर से हरा- 
भरा कर देता हे । फळ दोनों का अमर पद की_प्राप्ति-हे. । 
अद्भत तथा बीर दोनों रस परिणामतः झान्त-रस में परिणत 
हो जाते हें । ब्रामण की वाणी तथा क्षत्रिय की भुजा दोनों 
ने विश्व-वाटिका को नइ हरियाली प्रदान की है । दोनों के 
जन्म-जन्सान्तर आज अमर हो रदे है। उन का सम्पूर्ण 
ऐन्द्रिय जीवन यज्ञमय हुआ है । उस की मिठास अमर 
है। दोनों फे जीवन सोम-रस में भीज-भीज कर कह रहे है:~— 


( ७ ) 
४६ अति?? के (बार?! 
सोम-रस के इन उपकरणों तथा विशद्येपणों ऑर 
प्रक्रियाओ क अतिरिक्त अनेक स्थला पर्‌ “अवि” के “वारा” 
का गणन आता हे । पॉराणिक भापयकार इन का अर्थ करते 
हँ--भड़ के बाल । उन की दृष्टि में यह उस अन का वर्णन 
टॅ, जिस से सोम शुद्ध किया जाता हे । ऊन एक पवित्र पदार्थ 
अवद्य ह आर सन्तो, साधुओं के खचर काम में शाता है । 
योग-साधन के लिए विशेष ऋतु सर्दी हैं आर जहां झडी 
लगी रहती हो, वहां भक्ति-भाव की भी एक वाढे सो आई 
शहतो है| एसे प्रदेशों में ऊन का व्यवहार होना स्वाभाविक 
। उस पर पानी पड़ गया तो घाद दिया ओर जो धूळ 
पड़ गइ तो चहू भी झट झाड फेकी । सफाई फे छिये अधिक 
प्रयन्ष करन की आवश्यकता नहीं होती । ऊन का कपड़ा चना 
आर पत्तों पर रहन वाळ साधक जनों फे तपोमय जीवन 
का विटप उपलक्षण ह । सूफियों में भी सूफ़--जो ऊन का 
फारमी पयाय हे--अभ्यासियों का खास पहरावा माना 
नाता ह । परन्तु पावमान पव में इस सूक की ओर कोई 
थष्टुत दूर का संकत दा ता हो; “अघि” का अभिप्राय वहाँ 
वडी ह जा अथववेद के निन्नलिसित मन्त्र भै वताया 
गया £: 


अविंद्रं नार्म उेततर्तेनाम्ते परीत्रता । 
तर्म्या सुपेणमे त्क्ष हरिमा हरिमः ॥१० 


> 9 
शँ 
५ 


कै कै a 


( ब ) 
अवि नाम की एक देवता है जो ऋत से घिरी हुई है । उसी 
के रूप द्वारा थे हरे व्रक्ष हरी-हरी मालाथे-सी पहने खडे हैं | 
यह्‌ अवि ओर कुछ हो तो हो, भेड़ नहीं हे । यह 
वास्तव में बह चिति हे जो सभी चेतना के--सजीव शः जो सभी चेतनां के--सजीव झारीरों 
के--रंगों-रूपों में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट हो रही है । यह 
वह भावना है जो रोमांच के रास्ते बाहर आ रही हे। “अवि” 
के “बार” भावनाचिष्ट झरीरों के रोंगटे हें। सोम इन को पार 
कर जाता हे, इन्हें घेर लेता हे, इन की चोटियां पर प्रकट हो-हो 
कर नाचता है। सम्पूर्ण सरष्टि ष्टा के दिव्य-स्पद से रोमांचित- 
सी ही रही हे । उस का सारा शारीर भक्ति के उद्रेक से 
आद्र हो रहा हे । यही सोम हे । 
सोम का एक नाम “हरि” है। इस शब्द का एक अथे 
है हरे रंग का । सोस का यह नाम सम्भवतः “ह्रितस्रज” 
वनस्पतियों के कारण रखा गया हे । सायण ने हरि का 
अर्थ किया हे “पापस्य हत्ती” । हम इस का अर्थ समझे हे 
हृदयों का हरने वाळा--चित-चोर । 
तीन रस 
यह चित-चोर रस ब्राह्मण के हृदय में छलका तो उस 
से नेतिक तथा धार्मिक सुधारणा का प्रवाह चळ पड़ा। 
क्रिसी क्षत्रिय की भुजाओं में वह्‌ निकळा तो उस से दीनां, 
दलितों की रक्षा हो गई। पीड़ित व्यक्तियों को फिर से 
सुख-पूचेक जीने का अवसर मिल गया । पादाक्रान्त राष्ट्र 


सोम-संजीवनी के संचार से फिर लहलहा उठे, खव हरे-भरे 


अन्यन्न कहा ६:— 


साक्षात्कृतथर्माण क्रपयो वभूवुः । ते 5वरेभ्योड- 
साक्षात्कृतधर्भभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ संप्रादुः । १.२० 
जिन्ट न धर्म का साक्षात्कार किवा, वे ऋणि हुए । उन्दने 
अपने स अन्यश मनुष्यो को, जिन्दै घर्म का साक्षात्कार नहीं 
हुआ था, उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान किये | 

ऋषि दयानन्द उसी वात को इस प्रकार कहते हे: 


यरीश्रध्यानालुग्रहाभ्यां महता प्रयल्लेन मन्त्रार्थस्य 
प्रकाशितत्वात्‌_तत्कृतमहोपकारसरणाथथ तन्नामलेंखन 
प्रतिमन्त्रस्यापरि कत्ते योग्यमस्त्यतः । 
ऋणग्वेदादिभाष्यमृमिका ए० ३७२ 
जिन्‍्दों ने बड़े परिश्रम से परमेश्वर का भ्यान कर उस प्रभु की 
कृपा स मन्त्री का अध प्रकाशित किया, उन के क्रिवे मद्दान्‌ 
उपकार का स्मरण रखने के लिए प्रत्मेक मन्त्र पर उस के 
पुथि का नाभ लिखा होना उचित दरी है | 
यास्क आर दयानन्द दोनां स्वयं ऋषि थे । यास्क 
अग्नि: पूर्वभिऋरषिभिरीहयों नूतनेरुत | ऋफ 
इस मन्त्र की व्याख्या करते ुए “नूतनेसत” का अर्थ 
करत है +-+ 
अमग्माभिश्र नवतंरें। । 


Vs ~+ ह 
न ग उदार य। 


ath 


£ होगा | 


( व) 


दयानन्द लिखते हें कि कर्मकाण्ड का विधान ब्राह्मणों 
आदि में हो चुका है । मेरे भाष्य में उस का स्थान नहीं 
है क्योंकिः- 
पुनस्तत्कथनेनानृपिकृतग्रन्थवत्‌ पुनरुक्तपिष्टेपषण- 
दोपापत्तेश्च । ५० ३३६ 
उसी विपय के फिर कहने से अनूपि-कृत ग्रन्थों की तरह मेरे 
भाष्य मै भी पुनरुक्ते का दोप आ जायगा । 
दूसरे शब्दों में स्वामी दयानन्द अपने ग्रन्थों को अनृषि- 
कृत नहीं मानते | स्वयं ऋषि होने से इन दोनों महानुभावों 
को ऋषित्व का अनुभव है । सो “ऋषि” दब्द का जो 
अर्थ ये करते हैं, वह अनुभव-सिद्ध है और इस लिए 
प्रामाणिक है । ऋषि दयानन्द का कहना है किः-- 
वेदानामीश्वरोक्तयमनन्तरं येन येनषिंणा यस्य यस्य 
मन्त्रस्याथो यथावद्विदितस्तस्मात्‌ तस्य तस्योपरि तत्त- 
व्पेनामोछिखन कृतमस्ति | ४० ३०२ 
ईश्वर द्वारा वेद का उपदेश किये जाने के अनन्तर जिस- 
जिस ऋषि ने जिस-जिस मन्त्र का अर्थ यथार्थ रूप से विदित 
किया, उस-उस मन्त्र पर उस-उस ऋषि के नाम का उल्लेख 
किया गया है। 
ऋषि तो पोछे भी होते रहे हें, परन्तु मन्त्रों पर नाम 
उन “पूर्वे ऋषियों” ही का अंकित हुआ है, जिन्हों ने सव 
से पहले मन्त्रों का प्रचार किया था । 


मन्त्र-पटित नाम 
पुरातन डाली के अचुसार हम ने भो मन्त्री पर्‌ उनक 
ऋषियों के ताम दे दिये हे । यो तो च्य्पिया के नाम वशप- 
चाची दी दे, परन्तु कुछ एक नाम एसे भी हैं, जो स्वयं 
गन्त्रों गं भी पठित हें । उन पर चिचार करने से मन्त्रों तथा 
उन ऋषियों के नामों के पारस्परिक सम्बन्ध पर एक अतीव 
रोचक प्रकारा पडता है. । नवें खण्ड फे अंतिम मन्त्र का 
आरम्भ इन शब्दों से होता हेः-- 
पवित्र ते वितत त्रह्मणस्पते । 
पेद के तथा ब्रह्माण्ड को पालक सोम ! तुम्हारा पवित्र 
ब्यापक द । 
इस मन्त्र के ऋषि का नास भी “पवित्र आंगिरख” 
थात “अगिरस गोत्र-उत्पन्न पवित्र? हे। इस “पचित” 
नाम का, मन्त्र में आर “पवित्र” शब्द के साथ कोडे संवन्ध 
प्रतित नहीं होता, सिवाय इस के कि ऋषि ने मन्त्र का 
दशन कर उस के भाव के अनुरूप अपना नाम “पवित्र” 
रम्त्र लिया हो । अथवा पवित्रता के प्रचार के कारण ऋषि 
का नाम लोक मं अपन आप “पवित्र? प्रसिद्ध हो गया हो । 
आज भी यदि इस मन्त्र का पाठ करते हुए पाठक 
अपने हृदय को कपि फे नाम के अनुरूप “पवित्र” 
चना छे तो मन्त्र के भाव फे समझने में उन्तें 
सुगमता होगी । 


9 ग ८८ 


प्रथम खण्ट का दूसग मन्त्र इस प्रकार हैं।--- 


( प ) 


उ ग्रे 3 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस सोम धारया । 
१ २ उ १२ 32 


इन्द्राय पातव सुतः || 
ऐ संजीवन-रस ! तू रसीली नशीली धार द्वारा पवित्रता का 
प्रवाह ला । तेरा सवन इस लिए हुआ है कि इन्द्रियों का 
स्वामी तेरा पान करे । 
इस स्वाढिष्ठ धारा का क्रषि सधुच्छन्दा है अर्थात्‌ मीठे 
संकल्प वाळा । 
इसी खण्ड के पांचवे मन्त्र में आया हे:-— 
तिस्रो वाच उदीरते । 
तीन वाणियां उठ रही हैं । 
ओर इन तीन वाणियां का ऋषि हे त्रित--तीन को 
पहुंचा हुआ । 
पांचवें खण्ड के ७ वें मन्त्र में “पुरुस्प्रहम्‌”? लोक-प्रिय 
अथवा अति कमनीय--यह विशेषण आया है। और इस 
मन्त्र का ऋषि हे वशिष्ठ । वश्ू कान्तो । 
छठे खण्ड के छठे मन्त्र मे “'अंगोपिणम्‌'---अंग-अंग 
में वसा हुआ--विशेषण पाया जाता हे । इस मन्त्र का ऋषि 
वसिष्ठ हे--खूव वसा हुआ । 
सप्तम खण्ड का चौथा मन्त्र भी वसिष्ट ऋषि द्वारा दृष 
हे । और उस में पाठ आया हैः-- 
विश्वा वसु हस्तयोरादधानः । 
सव वसु [ वास-सामग्री.] हाथों में लिये हुए | 


(स ) 


इसी खण्ड के आठवें मन्त्र में कहा हे :— 
हन्ति र्षो वाधते पर्थेरातिम्‌ । 
राक्षस का हनन करता हे । कृपण को सव और से 
बाधित करता है । 
इस वाधा तथा हूनन का ऋपि हैं मन्यु । 
थु खण्ड के १३ वें मन्त्र में “अयास्यः?--अनथक 

“न्दुः” का विद्येपण पड़ा है । ओर इस मन्त्र का ऋषि भी 
अयास्य ही ह । 

इन संकेतों पर विचार करने से पता छगता है कि कुछेक 
त्रपियाँ के नामाँ में भी सन्‍्त्रों का भाव आया हआ हे । कहीं 
कहीं तो ऋषि ने मन्त्र-पठित कोई पूरा शब्द ही उठा कर 
उस का अपने नाम के रूप में प्रयोग कर लिया हे। जैसे 
“पवित्र” आर "अयास्य? । मन्त्राँ में ये दान्र ऋषियाँ के 
नाम नहीं दँ । वहां तो “पवित्रम्‌” नपुंसक है । इस का अर्थ 
हे चलनी । “अयास्य”? का अथ हे~—अनथक । चह “इन्द? 
का विशपण हु । ऋषियाँ ने इन भावों को अपने में बसा 
लिया। एमा कर एक “पवित्र” प्रसिद्ध हो गया, दसरा 
“अयास्य” । मन्त्र म जो सामान्य संज्ञा थी, बह ऋषियों के 
नाम क रूप मं आ कर विशेष हयो गई | इन के सिवाय अन्य 
नाम नांपूर भा नदा लिय गय। वेमन्त्रां के भागों के 
अनुकूल स्वयं बना लिये गये प्रतीत होते हे । | 

ता क्या ऋाषया के सार नामां की यही ग अबस्था हे ? 
झ्या व सव, मन्त्रा क भावां को देख कर बनाये गये हैं ? 


( ह ) 

ऐसा कहना कठिन हे । ऋषियाँ के नास मन्त्रों पर लिखे चळे 
आते हैँ। और इस वात पर भी बळ दिया गया है कि मन्त्र 
के पाठ के साथ-साथ पाठक देवता तथा ऋति का भी विचार 
करे । इस में ऋषि दयानन्द ने यह हेतु दिया है कि ऐसा 
करने से ऋषियों द्वारा किये गये मन्त्रार्थे के प्रचार-रूपी 
महान्‌ उपकार का स्मरण हो आता हे । जिन नामों में मन्त्र 
का भाव समा गया हे, उन से मन्त्रार्थ समझने में भी 
सहायता मिलेगी ही | मन्त्र के किस अंद पर अधिक बळ 
हे !—यह जरूर उस नाम से स्पष्ट हो जाता है । सम्भवतः 
इसी आइय को सम्मुख रख कर निरुक्तकार ने ऋषियों के 
नामों की निर्क्तियां भी दे दी हें। याँ निरुक्त में नाम तो 
ऐसे आचार्यो के भी आते हैं जो मन्त्रों के “पूचे ऋषि” नहीं 
हें । उन नामों का निर्वचन निरुक्तकार नहीं करते, परन्तु 
ऋपियों के नासों का करते हैं। यह कया इस लिए है कि 
इन नामों का मन्त्रों के अथ से संवन्ध हो सकता है ? 
हस ने भी निरुक्तकार का अनुसरण कर, ऋषियों के नामों 
के अर्थ दे दिये है। 

१. १, ४; २. ३, ८} ३. १,८, ९; ४. १४--इन मन्त्रो 
का ऋषि अमहीयु हे । अमहीयु के दो अर्थ हें। एक तो मही 
अर्थोत्‌ प्टथिवी की इच्छा न करने वाळा--सामान्य पार्थिव 
जगत्‌ से ऊपर दिव्य अध्यात्म की उड़ान लेने वाला । यह 
भाव प्रायः इन सव मन्त्रों में पाया जाता हे । पहले ही सन्त्र 
में कहा हेः-- 


( क्ष ) 
२ ३ ऱ्र 
उद्या त जातमन्धसो डिवि सदू भूम्यादद । 
उग्र श्म महि श्रवः ॥। 
यहां (भूमि) पार्थिव शरीर द्वारा (दिविसत्‌) शुलोक में 
विद्यमान सोम-संजीवनी के उत्कृष्ट आश्रय का आनन्द लिया 
जा रहाह। 
2, १४ मंः-- 
गन्छनिन्द्रस्य निप्क्रतम्‌ । 
इन्द्र फे परिप्कृत घर की यात्रा द्दो रही है । 


१ २ 3 ते श्र 


अथववद में कहा है :-- 

= $ ० आ, विदन्‌ | ~ eel र 
सागं यं ब्रह्माणो विदर्न तर्स्याश्षाति पार्थिवः । १९.१.३ 
उस क [ रद्दस्य ] को पार्थव 


जिम व्रहावेता नाम समझ हट उ 
मनुष्य नहीं पाता | | 

“अमहीयु”का एक ओर अथ हँ--महत्त्व की आकांक्षा 

ने करने बाढा--विनम्र | यह भाव ३.१ में इस प्रकार कहा 


गया ४:-- 
> 42 “5 > 5 > "२ 3 2 ५.२ १ 
i. १ 
उपपिजातमप्तुर गोभिमङ्ग परिष्क्रतम । 
१ २ हि २ च 
रन्द्र टवा अयासपः ॥ 
दिव्य-स्यभाय मनुर्वो ने उपदेशों ढ्वाग परिष्क, सुधारे सँवारे 
गये, उसम छुल् जान, जल की तरह छचकीडे, रसीले विनय- 


बाड़ मी निकट आजा कर प्रान्‌ कुर शी व्या | 


( त्र ) 


सोम-रस का पान करने वाळा विनम्र हो कर झुलोक का 
आनन्द लेता हे । एक आससानी प्राणी परथिबी पर वस रहा 
हे; परन्तु अलन्त विनीत भाव से । उस के विसळ विनय 
ही से उसकी दिव्यता सन्निहित हे । 

ऋषियों के लिए प्रमाण 

इस पव के सभी मन्त्र ऋग्वेद के ९म अण्डळ में विद्यमान 
हैं, ओर ऋग्वेद के ऋषियों का ज्ञान शौनक-क्त सवोनुक्रमणी 
से हो जाता है । सलयत्रत सामश्रमी हारा संपादित सामवेद 
के सायण-भाष्य में भी थोड़े से परिवतेनों के साथ वही 
ऋपि दिये गये हैं । इस भाष्य की पाद-टिप्पणियों में ऋपि- 
नेगेय क प्रमाण से इन ऋपियों के गोत्र भी लिख दिये गये 
हें । वैदिक यन्त्रालय हारा सुद्रित सामवेद में इन सव 
पुस्तकों से लाभ उठाया गया प्रतीत होता दै , परन्तु प्रति- 
लिपि में कुछ अशुद्धि रह गई जान पड्ती है । हम ने ऋषियों 
के नाम सर्वानुक्रमणी के अनुसार दिये हैं । 

अनेक ऋषि 

ऋषियों के सम्बन्ध में एक और वात भी ध्यान देने 
योग्य है | वह यह कि एक मन्त्र का एक ही ऋषि नहीं । 
कहीं तो एक से अधिक ऋषियों में विकल्‍प है । इस से 
प्रतीत होता है कि मन्त्र-दशन के इतिहास की पूरी सुरक्षा 
नहीं हो सकी । ओर कहीं-कहीं (जेसे ५. १ में) एक ही 
सन्त्र का ददीन एक साथ एक से अधिक ऋषियों द्वारा 
हुआ है। कुछेक मन्‍्त्रों के सात-सात ऋषि हैं। उन 


( छ ) 


ऋषियों के भारद्वाज आदि वही नाम हे. जिन्हें उपनिपदू में 
सात इन्द्रियों का वाचक वताया गया हे । कुछ आचार्यो 
के मत में ९. 2 का द्रष्टा “ऋपिगण” हे। एक मन्त्र का 
प्रचार अनेक ऋषियों ने किया हो--इस में आश्चये की कोई - 
घात नहीं हे । वेदिक धर्म किसी एक ऋषि का नहीं, 
अनेक ऋषियों का है । और जेसे यास्क ओर दयानन्द 
की उपर उद्धृत की गई उक्तियाँ से ज्ञात होता है, ऋषियों 
की यह परम्परा अब तक चल रही है, आर आगे भी 
चलेगी । एम सच इन ऋपियां फे ऋणी ह । परमेइवर हमें 
इस ऋण कें चुकाने की दक्तिदे। ऋषि दयानन्द 
के डाब्दां म--“वेद सत्य विद्याआं का पुस्तक है । 
उस का पढ्ना-पढ़ाना, झुनना-सुनाना आया का परम 
धम है |” 
प्रपिसएण का शोध 
इस परम धर्म के पालन करने से ही ऋषियों का ऋण 
चुकाया जा सकता है । प्रस्तुत पुरतक इस त्रह्ण के शोध 
की दिदा में एक प्रयत्न टै । यदि पाठक स्वय्रं स्वाध्याय 
फर दूसरा को स्वाध्याय की प्रेरणा करें तो वे भी ऋषि-ऋण 
से उऋण होन का पुण्य लाभ करंग। इस राध्याय में 
यदि ऋषियाँ के नामा का भात अपने हृदय में धारण कर 
लिया जाय आर मन्त्र का विचार उस मनोव्रत्ति स किया 
जाय जो ऋषि के नाम से इंगित होती हैं तो विशेष छाभ 
हानि की सम्भावना ६ । 


(१) ) 


स्वाध्याय का क्रम 
जो पाठक सूळ-मन्त्र तथा उन के शब्दार्थ समझ सकते 
हैं, उन के लिए स्वाध्याय का उत्तस क्रम यह होगा कि 
पहिले सूल-मन्त्र का पाठ करें, फिर शब्दार्थ का। इस के 
पश्चात्‌ सन्त्र के सम्वन्ध में दिये गये उद्वार का । जव यह 
प्रक्रिया पूरी हो जाय तो इस क्रम को उलट दें, अथात्‌ 
उद्वार के पश्चात्‌ शब्दार्थ को एक वार फिर पढ़ें ओर उस 
का मनन करें । तपञ्चात्‌ उद्वार तथा शब्दाथे म. दिये गये 
भावों को सम्मुख रखते हुए मूल-मन्त्र को दुबारा अपने 
विचार का विपय बनायें । हम ने इस क्रम को उत्तम कहा 
हे । प्रत्येक पाठक इस बात का निणेय कि इस विषय में 
उस की वैयक्तिक आवश्यकता किस प्रकार पूणे हो सकती हे, 
स्वयं कर सकता हे । 
परमेश्वर की देन परमेश्वर के अपण है । इस अपंण ने 
हमारा कल्याण क्रिया हे । परम प्रभु सब का कल्याण करे, 
प्राणी-मात्र का कल्याण करे । 
झमित्योम्‌ 


गुरुकुछ कांगडी, ] 
हरद्वार | चमूपति 


फयस सकन 
अन्धत तरंग 


ओश्स्‌ 


प्रथम खण्ड 


गायन्नी छन्दः। पड्जः स्वरः ॥ 


राग का झूल्ना 


३ १ २ 3१ 

उच्चा ते जातमन्धसो दिविसद्‌ भूम्याददे । 

उ३रड 3 

उग्रं शमं महि श्रवः ॥१॥ 
करापः-~-अमहीयुः = एथवी की नदीं, धुलोक की उड़ान लेने वाला । 
है सोम ! मैं (ते) तेरी ( अन्धसः ) प्राण-प्रद संजीवनी से 
( जातम्‌ ) पेदा इए (उच्चा ) ऊँचे, (दिविसदू ) द्युलोक मै 
विद्यमान, (उग्रम्‌) स्पष्ट (इसे) सुखःपूर्णं आश्रय और 
(महि) महान्‌ (श्रवः) श्रुति-गान को' ( भूम्या) इस 
भौतिक शरीर फे द्वारा (आददे) उपलब्ध कर रहा हूँ । 

प्रभो ! आप जगत्‌ के जीवन हो । आप का प्रेम प्राण-प्रद 

है । उस में एक रस है, जिस से अद्भुत जीवन मिलता है. 
इस प्रेम-रस के विना हृदय की वगिया सूखी है । उसे पानी... ' 
नहीं मिळता । सन की क्यारी कुम्हळा रही है । चित की 
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कली गल सङ कर गिर गई है । प्रभो ! इस सूखी वगीची 
के लिए, इस कुम्हला गई क्यारी के लिये, इस गढी सडी 
$ फली फे लये आप की भक्ति का रस संजीवन-वूँद हे । 
यह बुँद इस प्रुधिची की उपज नहीं, किसी ज्योतिमय जगत्‌ 
फी बस्त हैं । बुँद छोटी हे पर इस का आश्रय महान्‌ ह+ 
साधक फी आँखा में यही चस्तु सार हे। अन्य छुछ स्पष्ट 
हो न हो, आप के प्रेम का आश्रय उग्र-उद्गूण हे, ऊपर उठा 
हुआ, सब चीज़ों से अधिक स्पष्ट हैं। संसार की मरुस्थली 
में जा रहे यात्री को इसी बूँद का भरोसा हे. । वा रे! 
यह बुँद गाने लगी। कया सुरीछा संगीत हूं ! भक्ति का 
संगीत ! साक्षान भगवती श्रुति बोळ उठी हे । सुख का 
बिन्दु सुख का सागर वन गया हैं. । 
यह रस भातिक नहीं, दिव्य है । इस भातिक जीवन में 
यह दिव्य रस कंसे आ गया ? भोतिक जीवन का उद्देश्य 
दिव्य हूं । शारीर ह. तो मट्टी ही का, पर इस से उपलब्ध 
दिव्य रस भी हो सकता हैं । प्रथिवी झुलोक की सीढ़ी हे । 
आ ! मेर मट्री के शरीर ! तुझे पू्‌ । तृ झुझ दिव्य राग सुनाये 
जा | ठस संसार मे सरा आर कान ह ? मेरे प्रभु फे चिश्राम- 
घाट : मर प्रियतम के सुरीळे तेवुरे ! चरस ! बरस !! गा! 
गा !! कुळ सुना ! कुछ पिला ! तेरे गान में रस रै । आ ! में 
छस का पान करू | तेरे संजीवन-रस में त्रद्ा-नाद हें। शा ! 
मे उस का श्रवण करे । मरे मट्टी के शरीर ! तू दिव्य है । 
म थकः गया हूँ । अपने गान के घासले में मुझे येठा छ । 


| अद्भुत तरग 


अपने रस के झूलने में मुझे झुला ले । तू ही तो मेरा असली 
घर है--रसीला, सुरीला घर ! 
रहा प्रेमका पलना झूल ॥ 
चिति की किरणों के झूळे में, 
करती जिलमिल तन की धूळ । 
नस-नस से नाड़ी-नाड़ी से, 
उठी तान सुख-मङ्गल-मूछ । 
राग ज्योति हे, ज्योति राग है, 
हिते तार अहो ! अनुकूल । 


नशीळी रसीळी लहर 
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न्द्राय पातवे सुतः ॥२॥ 

ऋपष--संधुच्चन्दा; -- साठ सकटदप वाला । 
(सोम) हे सोम ! तू (स्वादिष्ठया) अत्यन्त रसीछी (मसदिष्ठया) 
अत्यन्त नशीली (धारया पवस्व) धारा के रूप मैं प्रवाहित 
हो। [ जीव-जगंत्‌ को ] पवित्र कर | (सुतः) तेरा जन्म इस 
लिए हुआ है कि (इन्द्राय पातवे) में इन्द्रियों का राजा तेरा 
पान करू | । 

मोहन ! तेरा प्रेम-रस अत्यन्त रसीछा, अल्यन्त नशीलछा है। 

जिस ने इस का एक घूँट पी लिया, उसे दुनिया की सुध-बुध 


सामसरोवर 


न रही । संसार जिसे दिन कहता है, वह उस के लिए रात 
धे । संसार जिसे रात कहता दे, चह उस के लिए दिन हे । 
वह पागल हे। अपनी मस्ती मे वहा जाता हे । एक तरंग 
ह कि वह उस पर सवार हे । केसा पवित्र, केसा वेलाग 
नद्या हे ! काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहेकार--कोई भी मल 
ऐसा नहीं जो इस नशे के साथ छगा रहे । 
उस नशो का पान साधारण जन नहीं, केवळ राजा लोग 
करते ह । तो ह्म भीतो अपनी देच-पुरी के राजा हें। 
हमार दारीर को स्वयं वेद अयोध्या--युद्धां से चचाने लायक, 
अजेय--नगरी कहता हे । हम इन्द्रियों के स्वामी हैं । हमारा 
संयम-रूप स्वराज्य अटळ है. । हमारा अधिकार है कि हम 
सोम का--्रभु-्रेम के संजीवन-रस का--जी भर कर 
पान करं । 
बहती नवळ नझीली धार ।| 
झूम झूम मदनमाती छाती, 
सुख-संजीवन सार । 
रोम-रोम वन ओंठ चूसता, 
एसा सरस मार । 
मेरी देव-पुरी के राजा ! | 
करो ग्रहण उपहार । 
बहती नव नशीटी धार ॥ 


टि 


७ ` अद्भुत तरंग 
` घर्म-मेघ 
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चिश्चा दधान ओजसा ॥ ३ ॥ 
ऋपः—भ्ट॒गुः=ततपस्वी 
( धारया ) अपनी धारण करने वाली संजीवनी से (वृषा ) 
धर्म-मेघ बन कर ( पचस्व ) पवित्रता का प्रवाह चला | 
( मरुत्वते ) प्राण-शक्ति के धनी के लिये तू ( मत्सरः ) हर्ष 
का सरोवर है। ( ओजसा) अमने ओज से ( विइचा ) 
समरत भूत-जात को--अनेक ब्रह्माण्डं को ( दधानः ) 
धारण करता हुआ प्रवाहित हो । 
मंगलमय भगवान्‌! इस एक विश्व का ही नहीं, संपूर्ण 
विश्वों--संपूणे ब्रह्माण्डां का आधार आप की शक्ति है। इस 
एक शक्ति के झारा केवळ भिन्न-भिन्न लोक ही नहीं, सारे-सारे 
ब्रह्माण्ड एक हो रहे हैं.। कैसा आश्रय है कि संसार का अणु- 
अणु अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखता है ओर फिर जीवन की रस्सी 
द्वारा दूसरे सब परमाणुओं के साथ बंधा हुआ हे । प्रभो ! 
यह तुम्हारी महिमा हे । जीवन की रस्सी तुम्हारी संजीवनी 
शक्ति है । त्रह्माण्ड तुम्हारा शरीर हे, तुम इस के आत्मा हो । 
शरीर को आत्मा ने एक वना रखा है। जीवन की धारा वह 
रही है ओर बिन्दु-विन्दु को एक सुन्दर मनके के रूप में 
तरंगों की माला में पिरो रही है | 
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तुम्हारी कृपा पवित्रता का मेघ बन कर वरस रही हे । 
पाप धुल रहे. हैँ । पुण्यां का प्रवाह वह रहा हे । 

प्रभो ! यह प्रवाद्द किस फे लिए हे. ? प्रथिवी प्रसन्न हे । 
जल प्रसन्न दे । वायु के झोंके खुश हँ । यह सकळ संसार 
प का पवित्र सरोवर है । किस के लिए ? मरुत्वान--प्राणों 
फरे पति इन्द्र फे लिए । तो क्या में इन्द्र नहीं ? मेरी 
सम्पूण उन्द्रियाँ मेरे अधीन हैं। मेरा देखना, सुनना, खाना, 
सूचना, स्पश करना मेरे अपने वस में हे | में विषया का 
दास नहीं, स्वामी हू । राजा हूँ । 

तो प्रभो ! इस सरोवर में एक डुबकी में भी तो लगा 
लँ । मेरा जीवन भी स्वच्छ हो जावे । 

धर्म-मघ ! चरसो। मेरी आशद्ञा-कलिकाओं पर वरसो । मुझ 
चातक के मुख में एक स्वाति-विन्दु टपका दो। देखो ! कव का 
प्यासा ह । तुम्दारी तरफ मुंद उठाये खडा हॅ! प्रभो ! एक वृंद! 


पाप-नाशक नशा 
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“ 


, यस्ते मदो वरण्यस्तेनापवस्त्ान्धसा । 

५ ) ५ २ 

देवावीरघशंसहा ॥ ४ ॥ 

पतापः-अमदीयुः = पृथिवी की नही,लोक की उदान लेने बाळा । 
(ते) चरा (यः) जो (वरेण्यः) त्रद्दण करने लावक (मदः) 
नशा ४ (तेन) उस (अन्धसा) प्राण-प्रद मंजीवन-स शे 


९ अद्भुत तरंग 


(आपवस्व)चारों ओर पवित्रता का प्रवाइ चला । तू ( देवावीः) 
दिव्य मावनाओं तथा दिव्य प्रजाओं का रक्षक तथा 
(अघशसहा) पाप की प्रशंसा का घातक है | 
अन्य सच नशे छोड़ देने चाहिये । वे मेले हे, अपवित्र 
हँ । उन में पापका पुट है। वे हिंसा से पेदा होते हैं । उन के 
खमीर में पाप हे । वे पाप ही की उपज हैं और पाप ही 
की प्रेरणा करते हैं । परन्तु सोहन ! तेरे प्रेम का नशा ग्राण- 
प्रद है । इस से स्वास्थ्य वढ़ता है । इस के पान से शरीर 
नया जीवन-लाभ करता हे । ओर मन की तो काया-पलट 
सी हो जाती हे । यह नशा अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त सुख- 
दायक हे । 
देवताओं के लिये यह नटा असूत है । देवी प्रवृत्तियों 
सो रही हां तो इस नशे का ध्यान आते ही जाग जाती हैं, 
झूमने लगती हैं । भली भावना किसी संकट के कारण मृत- 
प्राय हो तो केवल जी ही नहीं, लहलहा उठती हें । साई के 
सेह का नशा सत्य की, सरलता की, सन्तोप की, सदाचार 
की रक्षा करता है । छाख आपत्तियाँ आती हों, साई का 
ल्ेही धर्म के रास्ते से नहीं हटता । धर्म के लिए संकट सहने 
में उसे आनन्द आता है । पाप की मोहिनी साई के स्नेह के 
सम्मुख एक क्षण के लिये भी नहीं ठहर सकती । 
हमारा मन भटक जाता है । उस की रुचि पाप की ओर 
हो जाती है । कोई अन्दर-अन्दर से मानों दवी सी आवाज 
में पाप की प्रशंसा करने लगता है । दिळ कहता है--पाप 
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हे तो क्या, इस स लाभ ही दोगा, झूठ बोल दो, इस से एक 
अपना ही नहीं, संपृणे जाति का लाभ हे । परोपकाराथे 
छल करने में क्या दोप है ? इस प्रकार फे कितने छळ हें 
जो मेरा छली मन रोज़ करता रहता हे । 

प्रभो! आपकी आखि चचा कर तो यह छल चल भी 
जाये, परन्तु आप के सामने आते ही यह मोह का--अज्ञान 
फा ताना-ताना छिन्न-भिन्न हो जाता हे । आप की एक कृपा- 
फोर लाख पापा का चंटाढार कर देती हे । 

तो फिर वह आप की कृपा-्कोर कहाँ हे ? मेरे लिये 
वद्दी सोम है । में उसी का प्यासा हूँ । एक प्याली ! एक 
बूट !! एक वृद !!! 


रभा-नाद 


है ५२ १२५ 
तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनत्रः । 
2 ३ > 
रिरति कनिक्रदत्‌ ॥५॥। 
कपः ~परित: = पूरा तरा हुआ, तीन से चिरा हुआ । 
(निन्रः) तीन (वाचः) खनियाँ[अ, उ, म्‌] (उद्ीरत) उठ 
ही दे] मानो (नवः) दुधला (गावः) गाये [ 
को] (मिमन्ति) वुठा ग्ट्टी १ | (हरिः) चित-चोर (कनि 
क्रदत ) गग्मना हुना (एति) जा रहा दै | 
प्यार : तुम ने मेरा हृदय चुरा लिया है । मुझे पता भी 


(१ अहुत तरंग 


नहीं होने दिया ओर मेरी सारी सुध-बुघ हर ली है। यह्‌ 
क्या तुम्हारी आवाज आ रही हे ? प्रथिवी से, आका से, 
वहती हुई नदियों से, चलती हुई वायु के झकोरों से, गरजते 
हुए बादलों से, कड़कती हुई विजलछी से--क्ष्या तुम्हारी 
आवाज़ आ रही है ? सुनसान रात में, तारों भरे आकाश 
के नीचे, जव सारा संसार मोन साधे सो रहा होता हे, 
वायु भी थक कर अपने पंख सुकेड़ लेती हे--ऐसे सन्नाटे में 
में तुम्हारे नाम के जाप को सुनता हूँ । अ, उ, म्‌--ओ्म्‌। 
क्या यह तुम वोल रहे होते हो ? 

सष्टि की प्रसेक क्रिया, प्रसेक चेष्टा, तुम्हारा गान है-- 
सनोमोहक उद्गीथ हे। चेष्टा आरम्भ हुड । मानो गायक 
का गळा खुळ गया । गळा खुळना क्या है ? “अ” का उच्चा- 
रण । तान उड़ने लगी--“उ-उ-डउ-)” यह तान की उड़ान 
हे--क्रिया का लम्वा क्रियामाण रूप । गायक छ्य के मजे 
ठे-ले कर अन्त को अपनी ही लय में लीन होने लगा । उस 
के ओंठ मिल गये--गान के मिठास ने चिपका दिये । यह 
आंठों का चिपकना और क्या है ? “म्‌” का मूत्ते रूप । 

संसार का अणु-अणु ओम्‌ का उच्चारण कर रहा है । 
क्या सघुर गीत है? उतना ही मधुर जितना जंगळ से 
लोटी हुई गो का रंभा-गीत । इस रंभा-गीत को कोई बछड़े 
के कान से सुनो । गौ के स्तनों में दूध भर रहा हे, वछड़े 
के पेट में भूख उमड़ रही हे। रभा-नाद दूध के मुंह को 
भूख फे ओठों से मिला रहा हे । बछड़े को माँ के स्तन के 
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सिवा यैन नहीं । सन मानाँ मौँ के मुखसे ही वछडेके 
कानों में दूध उेंडेल रहा हे । 

मेरी जंगल से लौटी हुइ म ! आ ! आ !! रँभा ! रमा !! 
अ.....-३......म्‌। यहः तीन अक्षर सुनाये जा। मेरा 
रांगटा-रांगटा इस राग का भूखा है। मेरे रोम-रोम का मुख 
इस अपने स्तन से लगा ले। दूध के साथ-साथ तेरे 
वात्सल्य-रस का पान करूं । यही मेरा सोम-पान हे । 

मॉ! में तेरा बछड़ा हूँ। मुझे छोड़ कर तू सारा दिन कहाँ 
रही ? अव तो साँझ हो रही दै । तेरे पीछे में ने काफी धूल 
उडाउ छै । मेरे कुकर्मा की धूल मेरे भाग्यां की धूलि-वेला 
बन गई है. । मा : आ ! इस धूलिन्येला में दौड़ती हुई आ! 
गरजती हुई आ | हपती हुई आ ! वञ्चे का हृदय तेरे रतनां 
में--तेरी छातियों में &। आ ! उस की भूख, प्यास--मैया 
पे; दशन की भूख--उस के रंभा-नाद की प्यास--हर ले । 
अपने दूध क॑ हाथा, अपने रंभा-ताद के हा्था हर ले ! 


इन्द्र की अचना 
2.5 १% 5 १ 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस मधमत्तमः | 
«> % १ ८ ¬ १२ 


अकस्य योनिमासदम्‌ ॥६॥। 
पिः सदयपः = दष्टा | 


000 = क्क ड ४ ८ 
(रन्दा) ए. जगत्‌ को सरसाने वाळे सलेइ-रस के सुधाकर 


३ अद्भुत तरंग 


मुझ (मरुत्वते) प्राणों बाले (इन्द्राय) सुझ इन्द्रियों वाले देह- 
घारी के लिये (मधुमत्तम:) अत्यन्त मधुर हो कर (पबस्व) 
पवित्रता का प्रवाह चला। म॑ (अकेस्य) अचना के (योनिम्‌) 
सन्दिर से (आसदम्‌ ) प्रवेश कर रदा हूँ । 
मेरे प्राण प्रचळ हैं। शरीर खख है । अंग-अंग सें स्फूर्ति 
है । निठल्ला चेठने को जी नहीं चाहता । दसों इन्द्रियों शक्ति- 
शाली हे । यह सव कुछ होते हुए सी जीवन नीरस है । 
स्वास्थ्य के साथ भी दिन बीत जाता है | रोग की अवस्था 
में सी ज्यों याँ रात कट जाती है । किसी ने कराह-कराह 
कर समय गुज़ार दिया, किसी ने हँस खेल कर दिन बिता 
दिये । स्मृति दोनों की नीरस है । 
सुझे शक्ति का अभिमान तो होता है, रस नहीं मिळता । 
गर्व से गदेन उठा देता हँ और बह ऐंठ जाती है । पर 
ऐंठ में रस कहां !? रस तो लचक में है। हा लचक ही में 
जीवन है | 
प्रभो | कोई छचकीला आनन्द ! कोइ स्थायी स्थिर रस! 
सुनता हूँ, स्थिर रस तुम्हारी ऋपा-कोरों में है। तुम्हारी 
कृपा-कोरों की चांदनी चांद के, तारों के प्रकाश के साथ- 
साथ जगत्‌ को व्याप्त कर रही हे । आकाडश-गंगा प्रेम की 
गङ्गा बहाये जा रही हे। मेरे हृदय-चकोर के चॉद ! तुम्हारी 
रस्थिग्ध किरणों ने ही तो अपने सेह-रस में सम्पूर्ण प्रकृति 
को गूँध-गूँध कर रस-मय वना दिया है। तुम्हारा हृदय 
आद्रे न होता तो अणु-अणु प्रथक्‌ भले ही रह जाता । 
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उस में तरी न आती । पिण्ड न चनते। ब्रद्माण्डाँ की सृष्टि 
संस्रु्टि-न ह्यो पाती । 

हे सर्ट जगत फे संजीवन-रस । एक कूपा-कोर मेरी 
ओर भी ! 

में अपने ताप का कारण समझ यया हूँ ! बह्‌ हे 
तुम्हारी करुणा से विसुखता । मेरे पास स्वास्थ्य हे, स्फूर्ति दै, 
पर इन दोनों का सार--तुम्हारा स्नेह मेरी आँखों से दूर हे 

हे प्राणाँ के प्राण ! मेरे प्राण को अपनी खेह-सुधा से 
अलुप्राणित कर दो । मेरे जीबन को अपनी संजीवनी से 
उञ्जीचित कर दो । भेरी इन्द्रियों तुम्हारी अचेना के फूल 
चन जायें । मेरे प्राण तुम्हारी पूजा के नेवेद्य हरा । आज मेरा 
नया जन्म हो । अचना फे जीवन का जन्म | पूजा के नव- 
जीवन का उदय । 

में झुक जाऊे, छचक जाऊँ, तुम्दारे चरणों में. तन, 
मन, धन--सव अपण कर दूँ.। सफलता अपण मे है । 
अचन में है । अपण अचन एक हैं | 


कॉपल फूटी 
७ २ ३ ११,२०२ 5१२ श्र 3 


अमाव्यशुमेदायाप्स दक्षो गिरिष्ठाः 


३२२ 


श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥७॥। 


काषः जदाः = घळनी हट आग । 


(गिरिष्टाः)वादर्ला अ, पवना म, ऋषियों की साणियों मै रदने 


१५ अद्भुत तरंग 


बाली (दक्षः) संजीवन-शक्ति (सदाय) हर्ष के लिये (अप्सु) 
[मेरे आर्द्र हृदय की] व्यापक तरंगों में (अशुः) कोंपल सी 
(असावि) फूट पड़ी है। (न) मानों (इयेन:) वाज (योनिम ) 
प्रोंसले में (आसदत्‌ ) आ गया है। 
काले-काले वादल, हरे-हरे पर्वत शक्ति का घर हँ । ऐसा 
प्रतीत होता है, जेसे पर्चत पर पर्वत दौड रहे हँ । प्रभु की 
लीला के ये विशेष स्थान भक्तों के हृदयों की तरह सदा 
आप्लावित्त रहते हें । इन से प्रतिक्षण रस टपक रहा हे । 
नदिया वह्‌ रही हें । झरने झर रहे हें । फुब्वारे स्थान-स्थान 
पर फूट रहे हें । प्रकृति देवी अपना आह्वे हृदय उेंडेल रही 
ह्‌ । नदियों के ऊचे नाद, प्रपातो के सुरीले संगीत, इक्षा की 
मधुर सहारनिया प्रभु की महिमा के आह्लाद-जनक आलाप 
हें । मानां आदिम सूष्टि के ऋषि अभी वहीं खड़े वेद-मन्त्रो 
का जाप कर रहे हैं । फेसा स्वाभाविक रसास्वाद है । 
रस के इस व्यापक प्रवाह में मेरा हृदय क्यों सूखा है ! 
अहा ! प्रेम-पवन का एक झोंका इधर भी आया । रस-लहरी 
का एक थपेड़ा इस शुष्क मरुस्थली को भी भिगो गया। में 
मस्ताना हो उठा । मेरा मन झूम रहा हे । इस सरुस्थळी में 
एक हुरी कॉंपळ फूट पड़ी है । आज मेरा हृदय तरंगों की 
विलास-भूमि है । प्रभो ! में जीता हूँ। में सूखा काठ नहीं 
रहा । आप के अज्नुग्रह्‌-मार से लदी छचकीली शाखा हू । 
लचक ही में गोरव है । आप की कृपा झुकी ओर सुझे 
झुका गई । प्वेतों की शक्ति अनघड़ थी । वादळ मस्त हाथी 
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थे । जीवन-वल तो सिंह में भी था, चीते में भी, चीलमें 
भी था, वाज मं भी। परन्तु इस का सुसस्कृत आविष्कार 
सन्त के ख्लेह-सम्पन्न छदय में होता है । भक्त के दृदय से 
आकर जीवन-शक्ति सचमुच संजीवनी बन जाती है । वाज 
घोसले में आ जाता है | जंगली नागर बन जाता हे । 
पवत आंर बादल का नाद मनुप्य की दृदय-तन्त्री स 
झंकृत होकर निकले, तभी वह अजपा जाप हे, अनाहत नाद 
। विश्वन्गीत फे गायक ! मेरे हृदय की बंशी अपने ओठां 
लगा लो । फिर देखो ! तुम्हारे खरां के रस की केसी 
उत्तम निष्पत्ति होती ६ ? 
चतुर गवये ! अपना मधुर गान सफळ करो । 


चित-चोर रस 


७१ २ 3३२ 
पवस्य दक्षसाधनो देवभ्यः पीतये हरे । 
३१ २३२३१२ 


मरुद्भ्या वायचं मद; ॥।८।। 
घरापःरटय्युनः = चए-पृयक हिला देने चाळा | 
(दर्‌) द नित-चार रस ! (देवेभ्यः पीतये) देवताओं के पान 
ल्य (दृश्वसावनः) शक्ति का सामान वन कर, (मरूदूभ्यः 
वायव) मरुता के विलास के लिये (सदः) मस्ती का सामान 
चेन कर (षचम्व) वदद । 
मरी देह-पुरी के देव प्यास हैं । मेरे मुख मे अभि, मेरे 
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नेत्रों भें सूये ओर चन्द्रमा, मेरे कानां में सित्र और वरुण, 
मेरी नासिका में नासल--अश्चिनी-कुमार विद्यमान हें। ये 
देवता कभी के प्यासे चले आते हें। आँखें देखती हैं पर 
उन का देखना नीरस है। कान सुनते हैं पर उन के सुनने में 
मिठास नहीं । सुख बोलता हे पर रूखा-सूखा । वनों, पचतां, 
चाग, खेतों, वृक्षां, वेळां को सरसाने वाले, फूलों, कलियों, 
पत्तों, तथा शाखाओं की हरियाली में झाकी दे रहे चित- 
चोर छवीले देव ! अपनी मुस्क्यान की छटा अपनी इस 
देव-पुरी पर छिटका दो । मेरी इन्द्रिया अशक्त हैं । इन में 
नयी स्फूर्ति भर दो । 

मेरे श्वास चल तो रहे है, परन्तु अद्यन्त शुष्क | प्राणायाम 
का अभ्यास बहुत किया है । इस से शरीर में आग सी पंदा 
हो गई है । शरीर को जितना तपाता हूँ, उतना क्रोध चढ़ता 
हे । स्वभाव में अधीरता आती हे; चित चिडचिडा सा हो 
रहा है । 

क्या इस का कारण यही नहीं है कि मेरी तपस्या में 
खेह-रस नहीं है? में प्राणों की धोंकनी धोंकता हूँ पर इस 
में. प्रसु-भक्ति की चिकनाहूट नहीं लाता । एक वार तो हे 
चित-चोर प्रियतम ! मेरे प्राणां को अपने प्रेम के रस सें 
भिगो दो । मेरे प्रणव के जाप में अपनी सुरीळी लय मिला 
दोः। मेरे प्राणों भें मस्ती आ जाये । मेरा श्वास-श्चास झूम 
उठे । मेरे रोम-रोम में: नृत्य का सा. नझीला..मद पैदा 


हो जाये | 


सोभसरोवर १८ 
सा4रायर 
प्रभो ! आओ ! रस वहाते हुए, पवित्रता का प्रवाह 
लाते हुए आओ | मेरी शुप्कतायें हर लो । मेरे खास-श्वासे 
में रस भर दो । 





चलनी 
सनो ह+ से ससी अवत । 
ह 
मदे सर्वधा आसे ॥8॥ 
प्ररपः -- भसित: ८८ बन्धन-रहित | 
(गिरिष्ठाः) पवतो, मेघा और ऋपियों की बाणियां में विद्यमान 
(सोमः) सेजीवन-रम (परिरघानः) चारों ओर से शाब्द करता 
हुआ (पवित्रे) दय की चलनी में (अक्षरत) ट्पका । 
( मदेषु सवथा असि) तू नव को नयाँ में चूर रखने 
याला ६ । 
प्रभो ! में तुम्हारी लीला को देखता हूँ । जव से तुम ने 
मरें हृदय को अपने ज्ञान की उपा का उदयाचल बनाया है, 
जच से मरे नत्र तुम्दारी करुण कृपाओं के मेघ बन रहे हैं, 
तय से मे तुम्हारे पवत-विलास, मेघ-विळास, घपि-टदय- 
विलास के प्रयक्ष दर्शन करता टँ । मेरे दृदय मे भक्तिके 
मोत फूट पडे ह, झरने झर रहे, हैं, नदिया वह निकली हें । 
एक विचित्र हरियाली छा रही है । मेरा रोम-रोम झूम 
ग्हा र । 
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में अपने हृदय की क्या कहूँ। यहां तो ब्रह्माण्ड-भर 
एक अद्भुत प्रकार की रास की क्रीडा-स्थली वन रहा है । सूय 
अपनी परिधि पर धूम रहा है। ग्रह अपने गिदे भी घूमते हैं, 
सूर्य के गिदे भी । उपग्रह ग्रहों के गि्दे चक्कर काटते हें । अणु- 
अणु गतिमान है । पत्ती-पत्ती में नृत्य हे, ताल हे । प्रकृति के 
छोटे वडे सभी पिण्ड नाच रहे हें । सब ने प्रेम-रस का 
सोम-पान कर रखा हे । सम्पूण विश्व प्रेम के नहो में चूर 
हुआ झूम रहा है । 

इन सस्तानों में मेरा हृदय भी मस्ताना हो उठे तो इस में 
आश्चर्य की क्या बात है ? संसार मस्ती का घर है । 


भक्त की उडान 
ल. क अ. चय उक २२ ३ २ 


प्रि प्रिया दिवः कबिवेयांसि नप्त्योहितः । 
स्वानियोति कविक्रतः ॥१०॥। 


ऋषि:--करविः - क्रान्तदर्शी | 
( दिवः ) दुलोक का (कविः) कवि ( नप्त्योर्हितः ) द्युलोक 
और प्रथिवी के वीच में ठहरा हुआ ( कविक्रतुः ) अपनी 
आफक्रान्त-दशिता से ( स्वानेः ) सुरीली तानों द्वारा (प्रिया) 
प्यारे ( वयांसि) उड्डीयमान लोकों के ( परि याति) चारों 
ओर भ्रमण करता है । 

कवि इस जगत्‌ का नहीं, झुलोक का वासी होता है । 

उस का संसार भावनामय हे। उस के शरीर की गति प्रुथिवी 
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के तळ पर और भावनाओं का वास आसमान में रहता है। 
उस के संगीत की स्वर ॒तारों के साथ-साथ आसमानों की 
शेर करती है | जब सारा संसार सो रहा होता है. वह अपने 
विचार-जगत में नये ग्रहाँ तथा उपग्रहाँ की सृष्टि कर रहा 
होता है । उस की भावना के लोक निराले ह । अध्यात्म की 
दुनिया इस भोतिक दुनिया से विलकुल भिन्न हे । 

सन्त क्रियात्मक कवि हे । उसकी एक-एक चेष्टा संगीत- 
मय है । क्रान्तदद्ी वालव में ऋषि ही को कहते हैं । प्रभु- 
भक्ति फे मद का मस्ताना, गा-गा कर सम्पूण संसार को 
गानमय चना देता है । उस की तानें, लोक-परलोक फी काया- 
पलट फर देती हें । चहू पक युग का रचयिता होता है । 
उसका सोम-पान वास्तव में संजीवन-प्रद है । 


ओहम्‌ 


द्वितीय खण्ड 
गायञ्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
ज्ञान-यज्ञ मं सोभ 
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प्र सोमासो मदच्युतः श्रवस नो मघोनाम्‌ । 


सुता विदथे अक्रप्ुः ॥ १॥ 
चऋतपिः--इयावाइवः = छृद्ध ज्ञान वाला। 
( मदच्युतः ) मस्ती ठपका रहे ( सुताः ) प्रकट हुए 
( सोमासः ) संजीवन-रस के खोतों ने ( नः ) हम ( मघोनाम्‌ ) 
सम्पत्तिशाली यजमानों के (श्रवसे) श्रवण के लिये ( विदथे ) 
ज्ञान-यज्ञ पर ( प्राक्रमुः) आक्रमण कर दिया है | 
प्रभो ! तुम ऐश्वर्यवान्‌ हो तो हम भी आप की कृपा से 
अनेक प्रकार के ऐश्वर्यो के स्वामी हें । तन-वळ, धन-वर, 
भनोबळ--ये सब हमारे पास हें । ये सब ऐसी सम्पात्तियां हैं 
जिन में से एक फे मालिक होने से भी हम मघवा--सम्पत्ति- 
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डालो--कहला सकते है | आप बड़े इन्द्र सही, हम भी छोटे 
इन्द्र तोह हा । 

क्या आपका आदेदा यह हे, कि हम उन एऐश्वयां का 
उपयोग यज्ञ में करें ? यज्ञाथ काम में छाई गदे सम्पत्ति ही 
वास्तव में सफल सम्पत्ति होती हे । 

ता प्रभो! हम आप की आज्ञा को स्वीकार करते हें । हम 
यज्ञ करत ही हें । हमारी सव प्रकार की शक्तियों का व्यय 
परोपकार म॑ हो रद्दा हे । हम पहिले ऑरा को खिलाते, पीछे 
यतत-दोप का--यज्ञ से बचे हुए पदार्थ का--स्वयं उपभोग 
करते टॅ। हम ने अपना तन मन धन--सभी कुछ 
लोकोपकार के अपग कर रखा है । हमारे ज्ञान का प्रचार 
जनता फे हित के लिए हो रहा है । हमारे प्रयत्न से 
श्रान्तियां का नाश हो रहा हँ । कुरीतियाँ मिटती जा 
रही हैं | 

यह सव कुछ हो गया हं, परन्तु क्‍या यह पर्याप्त है ? 
भ्रान्ति झा नाझ हो कर उस फे स्थान में सत के ग्रहण की भी 
ता आवश्यकता € । सत्य रसीली चस्तु हे। उस में एक नद्या 
सा होता है, जिसे श्रद्धा कहते हैं । श्रत्‌ सलम; धा धारणे । 
सत्य का धारण श्रद्धा ददी से होता है । 

अन्ध-विश्वास फिर विश्वास था । कहीं उस के अंधेपन 
की नाटा करते-करते स्वयं विश्वास का नाथ तो नहीं कर दिया 
गया? शास्र कते हॅ--तर्क का प्रातष्ठान---टिकाव--कदीं नहीं 


लता नक घ-पंदी का लोटा ह। यह खण्डन के लिए उपयोगी 
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उपकरण हे । परन्तु इस के द्वारा मण्डन नहीं हो सकता । 
सत्य की स्थापना के लिए श्रद्धा चाहिये । 

ज्ञान-यज्ञ सें सक्ति का सोता फूट पड़े, तभी यह यज्ञ 
सफल है । मू्ति-पूज़ा का स्थान आमूत्ते प्रभु की पूजा को दिया 
जाय, अपूजा को नहीं, अश्रद्धा को नहीं । मृतक-श्राद्ध के 
स्थान में जीवित-श्राद्ध की प्रथा प्रचलित हो । जात-पांत की 
जगह वर्ण-व्यवस्था ले ले, व्णे-संकर नहीं । 

सिर झूम रहे हों, गदेनें हिल रही हों। वक्ता तथा श्रोता 
सभी सस्त हों। दोनों की एक-एक चेष्टा से---एक-एक भाव- 
भंगी से--मस्ती टपक रही हो । वह होगा वास्तविक ज्ञान- 
यज्ञ । यज्ञ बिना सोम के नहीं हो सकता । सोम ही तो यज्ञ 
का संजीवन हे । ज्ञान-यज्ञ का सोस हे श्रद्धा | 

तो प्रभो ! हमारे ज्ञान-यज्ञ में सोम का सोता बहा दो! 
हमारे प्रचार में रस हो । हमारा श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
सब रस-सय हो । हसारे प्रवचन में प्रेम-रस की वषी हो 
रही हो! 

क्या ऐसा हो गया है ? आप का दिया बेद कहता है --- 

ऐसा हो रहा हे । क्‍या सचमुच ऐसा हो रहा है ? क्‍या 
वास्तव मे हमारे “विदथ” पर---ज्ञान-यज्ञ पर--सस्ती 
टपकाने वाळे सोम-रस ने चढाइ कर दी हे ? 


सामसरोयर 


मस्तान ज्ञानी 


१२्‌ 


घ्र सोमासो विपाश्चेता अपो नयन्त ऊर्मयः । 


बनाने माहपा इव ॥२॥ 
प्रपि:--प्रितः - पूरा तरा हुआ । 
(सोमास:) भक्ति-रस से दराबोर(विपश्वितः) विद्वान (ऊमयः) 
रों की तरद ( अपः ) प्रजाओं को ( प्रनयन्तः ) वदा छे 
चलते £ । ( महिषाः घनानि इच ) जैसे महान्‌ [ वादल ] 
जला का । 
विद्ठान का प्रभाव अविद्वान पर होना स्वाभाविक है । 
जनता को छान नहीं दोता । ज्ञान की प्राप्ति विद्वानों स ही 
हाती ह. । विद्वान जो लहर चलाना चाहे, चला सकते है । 
जातियों के भाग्य का निणय इतना ऐतिहासिक घटनाओं ने 
नहीं किया जितना “विपश्चितां”--चिचारकों के विचार ने । 
विजय-शील जातियो पराजित हो गई | क्‍यों ? इस लिए 
कि उन के विचारक विजय को महत्व ही नहीं देते थे । शान्ति- 
प्रिय देश आपस में गुत्थम-गुत्था हो गये । क्या ? इस लिण 
के उन के दाटानिकां को बिता गोला-वारूद चळाये चेन 
नहीं पडती थी । 
विश्व विचारकां की विचार-छहरी पर नाच रहा है । 
विचारक बादल हैं, प्रजा जळ। बादल ने जला को जहां 
साढा, वरमा दिया । विचारक भीरु जाति को फिर से चीर 


«६ 
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बना लेते हें । तीन-तेरह हुए देशों को फिर से संगठित कर 
छेते हैं । उन के मनन में मोहिनी होती हे। वे अपने मनों 
की लहरों का सञ्चार सम्पूर्ण संसार में करते हँ। पर हाँ ! 
ऐसा हो जाना उसी समय संभव हे, जव कि विचारकों 
का कोई उद्देश्य हो । उन फे सामने कोइ लक्ष्य हो और 
उस में उन की श्रद्धा हो। वे उस के पीछे मस्ताने हों, 
दीवाने हों । मस्ताने विद्वाल जनता को ले चलते हें । जनता 
के लिए श्रद्धा का मद जादू का असर रखता है । 
और जो कहीं नेता स्वयं सन्देह का शिकार हुआ, 
प्रजा उस का अनुसरण नहीं करेगी । सन्देह में संगठन की 
गक्ति कहो है ? बह तो दो मिल रहे हृदयों को भी तोड़- 
फोड़ देता है। प्रजाओं को संशय के सूत्र में पिरोया नहीं 
जा सकता । संशय का कोडे सूत्र ही नहीं । संशय तो नाम ही 
भिन्न-भिन्न तागों के भिन्न-भिन्न सिरों का है, जिन का मेळ नहीं 
होता । श्रद्धा-रहित तर्क तो एक मनुष्य को भी अनेक दिशा 
दिखा देता है । अविश्वास में विखेरने की झक्ति भले ही हो, 
समेटने की शक्ति नही है । संदिग्ध जातियों का संजीवन 
सोम है। प्रभु का प्यारा प्रभु की महिमा के गीतों से ही 
विखरी हुई प्रजा का कल्याण करता है । उन में रस भरता 
है। मृत-प्राय जनता में एक नये जीवन का संचार कर देता है। 
प्रजा का प्रेरक है प्रभु का प्यार। यही वह सोम है जो 
समाज-सुधार फे रूप में प्रकट होता है । संसार-भर की 
सुधारणाओं के युग श्रद्धा के युग हे । 


०९१ 
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क्या ऐसे “विपडिचित्‌ सोमां”का प्रादुभाव हम लोगां मे 
नहीं होता रहा हूं. ? होता २. हे, ओर लगातार होता रहा 
हं । ऋषि विपश्चित्‌ सोम ही तो थे । वे थे श्रद्धालु तार्किक 
प्रभो ! हमें उन का तक दिया है तो श्रद्धा भी दो । संजय दिया 
है तो ज्ञान ओर भक्ति भी दो। भक्ति-मय ज्ञान, ज्ञान-मय 
भक्ति । हम विपश्वित भी हों, सोम भी । 


rr 





धर्म-मेघ की रस-चपी 
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3 
न्दो वृषासुतः कुधी नो यशसो जने । 


विद्या अप द्विपो जहि ॥३॥ 
पि:--अमहीयुः < एथियी की नहीं,यछोक की उद्घान लेने दाला। 
(इन्दो) हृदय को सरसाने वाले संजीवन-रस ! (बृपा-सत ) 
व पम-मप्र झारा रुपादित हुजा है) ( पत्रस्व ) तू पवित्रता 
का अवाद चला । (नः ) हमें ( जने ) जनता में ( यद्यसः ) 
पेशः स्वरुप ( कृधी ) कर । ( विद्या ) सब (द्विपः ) 
दपों को ( अपजहि ) नष्ट कर दे | 
समय-समय पर धम-मेघ संसार में आते हॅ । वे आत्म- 
संशोधन की एक नई लहर चलाते हैं। उन फे प्रचार के परि- 
णाम-्तरूप, पवित्रता का एक नया प्रवाह संसार में बह 
निकलता है। जो भी इस प्रवाह के साथ संबद्ध धो जाता 
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हे, वह अपने संपूण जीवन में एक नये रस का संचार अनु- 
भव करता हे ! धमे-मेघ के निकट जाना मानो अपने हृदय 
को आध्यात्मिक विद्युत्‌ हारा आविष्ट कर लेना है । 

नये आन्दोलन का विरोध होता हे । सुधारणा का पक्ष 
लेने बाले कष्ट झेळते हें, आपत्तियो सहते हे, और इस 
सहन सें उन्हे आनन्द आता है। एक विचित्र प्रकार के 
सिठास की अनुभूति होती है । 

सुधारक-दळ अपने सहन से, सदाचार से लोक-प्रिय 
होता जाता हे । जनता आरंभ में उन के कथन को स्वीकार 
नहीं करती परन्तु उन की तपस्या का सिक्का मानती हे । 
उन का यरा दिग्द्गन्त में फेल जाता हे । 

सुधारकां के हृदय सें हेप का लेश-मात्र नही रहता । 
उन की आपस की प्रीति के तो कहने ही क्या हें । जहाँ कोई 
सुधारक भाडे मिल गया, वद्दी उस पर वारे-न्यारे हो गये । 
किसी सहोदर भ्राता से सिळने का इतना आनन्द नहीं होता, 
जितना उस धमे के भाइ से । 

सवे-साधारण के प्रति भी उन की वृत्ति प्यार तथा उप- 
कार की होती है | वे किसी से शत्रुता कर ही नहीं सकते । 
धार्मिक सुधार तो नाम ही विश्व-व्यापी प्यार का है। थे 
जनता का सुधार ही इसी लिए करना चाहते हैं. कि उनको 
जनता से प्यार है । 

सुधारक सौआग्यवान्‌ है । उन्हें उस सत्य की झांकी 
मिली है जो स्वे-साधारण के हिस्से नहीं आया । यदि सर्व- 


सामसरोधर २८ 


साधारण उन का विरोध करते हैं तो सिर्फ इस लिए कि इन्हें 
` चह प्रकादा नहीँ मिला । ये अधेरे में ह । कोड अधेरे में जा 
रहे से रुष्ट क्‍यों हो ? नेत्र-विह्दीन रास्ते से भटक रहा है तो 
आंखों वाले का काम है. कि उसे रास्ते पर डाल दे | समझा कर, 
बुझा कर, रिझा कर, मना कर--किसी तरह उसे सन्माग पर 
ल जाय | 

ठप को मिटान निकला हैं तो सव से पूव अपन हृदय 
को देंप-गहित कर । ठपी क प्रति भी देप-भाव पदा न होने 
दे। तू ठेपी हो गया तो विजय द्रेप की हुई, तेरी धार्मिक 
सुधारणा को नही । उद्धार करता-करता अपन आप पतित 
नंराजा। 

प्रभो ! हम ने प्रचार का बीड़ा उठाया है । क्या यह 
वीड़ा आप का नहीं ? धर्म-मेत्र भी तो आप की विभूति हू | 
जिस संजीवन-रस का संचार उस की चाग्बृष्टि से हो रहा है, 
वह रस आप की कृपा-्कोरां ही का दै. । तो उस से द्वेप क्या 
करिया जाता हँ? अपने भक्त के भक्ति-रस को जरा और 
मीठा कर दो, जिस से रही-सही कटता भी नष्ट हो जाय | 
द्रप का नारा हॉ जाय । मानव-समाज में मित्रता का राज्य 

हा। मनुष्य आपस में भार-भाई हो जायें। सब एक दसरे 

का यदासान कर | सब यद्य:खस्प हाँ । निन्द्रा, चुराछी 
इप्या--य सत्र द्ेप के विभिन्न रूप है । तुम्द्वार प्रम के 
संचार से हृदय शुद्ध दो जाने £ । 


प्रभा - हमारे द्वदयाँ को युद्ध करो । हम यद्योगान के 
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सतत बहने वाले स्रोत वन जायें। मुदिता, मेत्री, प्रेरणा, 

प्रोत्साहन--इन सद्शुणों से हमारे आचार, विहार, व्यवहार 

सव को आभूपित कर दो । सामाजिक जीवन की संजीवनी 

यशोगान है । हम एक दूसरे का यझ छे उड़ें। दूसरे की 
र ०७ र 

बड़ाई हमें अपनी वडाडे प्रतहोत हो । हम यशोगान की 

मूसिरयो बन जाये । 


घर्म-मेघ का आवाहन 
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वृपा ह्यसि भानुना दमन्तं त्वा हवामहे । 
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पचसान स्वरशास || ४॥। 
ऋषि:--भठग्रु:-तपस्वी | 
( पवमान ! ) हे पवित्रता के पुतछे ! (वृषा हि अति) तुम 
धर्म-मेघ ही तो हो | (भानुना द्युमन्तम्‌ ) एक अलोकिक प्रकाश 
से चमक रहे (त्वा स्वहेशम्‌ ) ठझ आत्मद्शी को ( हवामहे ) 
हम प्रजाजन पुकार-पुकार कर बुळाते हैं । 
धसे-मेघ प्रजाआं का प्यारा होता है । वही जळ जो 
सोरियों ओर गलियों में सड़ रहा था, सूये के प्रताप से तप- 
तप कर वाष्प वन गया है। प्रथिबी का पानी एथिवी से 
उपर उठ गया है । उस का सवन हुआ है। अव वह कैसा 
निसेळ है ! लो ! वह हवा के कन्धों पर चढ़ गया । अब 
उस का सिंहासन आकारा पर है। चांद से, तारों से, सुय 
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उ की रात दिन अठखेलियां ह. । जिस परथिची ने उसे 
कुछ दिन पू सन्तप्त कर अपने से दूर हटा दिया था, आव 
मि प्रथिवी आंखें उठाये उस की वाट जोती ह । प्रथिवी का 
गला सूख गया ह । उस से आवाज नहीं निकल सकती । 
मंगलमय मेघ ! बरसो ! सूखी भमि की छाती फिर से हरी 
कर दो । 

एसे ही, योगी इन्दी गलियों, बाजारा मे बसने वाला 
साधारण मनुप्य ही तो था । उस न प्रकाश का रास्ता लिया । 
तपस्या की किरणाँ पर सवार हो गया । उँचाउठा । देव- 
यान का यात्री बना । अब सानो वह इस जसीन का वासी 
ही नहीं । उस जितनी आच दो, चह उतना अधिक चमकता 
टे, उड़ता द । उस को आकुति ही तेजोमय हे । उस के मुख- 
मण्डल पर एक विद्याप प्रकाश दे। ज्याम-वण धर्म-मेघ चांद 
सूय की झाकियां का झगोग्वा चन रहा ह । 

उस की आख्या में सपना का स्वर वस रहा हे। जो वात 
साधारण जनां की आग्या स ओझल है, वह उस अध्यात्म 
क द्रष्टा क आगे प्रकट हे । स्थुळ जगत्‌ उस की दृष्टि में एक 
सूक्ष्म संसार का वाहा रूप हैं। उस की दुनिया भावनाओं 
की, आश्याओं की, दिव्य व्यवस्थाओ की दुनिया दे । 

यह प्रथ्रिवी दिव्य तत्त्व के किसी ऐसे ही द्रष्टा, धर्म 
फे मम का साक्षान. ददान कर रह ऋषि की प्रतीक्षा कर 
ग्ट हू] मेथे रुपए गळ स पुकार्‌-पुकार कर आत्वान कर 


रही ध । 
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३१ 
विश्व-रथ का रथी 
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इन्दुः पविष्ट चतनः प्रियः कवीनां मतिः । 
३ रररर३ चै 


सृजदश्वं रथीरिव ॥ ४ ॥ 
ऋतषप:--करनयप; - द्रष्टा । 
(कवीनां प्रिय: ) क्रान्तदर्शी ऋषियों का प्यारा (सतिः ) 
विचार (चेतनः इन्दुः) चेतन संजीवन-रस बन कर 
( पचिष्ट ) प्रवादित हो रहा है । (रथीः इव ) मानो रथवान्‌ 
ने (अश्वस ) घोड़े को ( सजतू ) तैयार कर दिया है। 
ऋषियों का दशन अकारथ नहीं जाता । उन के हृदय 
का विचार प्रभु का विचार होता है। वे उस विचार से प्यार 
करते है। अपने हृदय के कानों से सुन कर उस का दिन रात 
मनन करते हैं । प्रभु का संदेश उन के अंग-अंग में समा 
जाता है। उन की आँखों में, उन की वाणी में, भाव-भंरी में, 
उन के हाव-भाव में उस विचार की झॉकी मिळती है । 
उन का संपूणे जीवन उस विचार का सूते रूप होता है । जव 
चे उसे प्रकट करते हें तो उस में जान होती है । उन की वात- 
वात में एक अलौकिक स्फूर्ति--एक अद्भुत सुधा सी-- 
पाई जाती है । 
जैसे रथवान्‌ के, रथ पर आते ही घोड़ा चळ देता है, 
चिना चाबुक चळाये उस की नस-नस सें बीर-रस का संचार 
हो जाता है, ऐसे ही किसी आत्मदर्शी के रंगमंच पर 
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आते ही श्रोता झूम जाने को मानां पहिले से ही उद्यत होते है । 
उन्हें अपने झारीर की चिन्ता नहीं रहती । वे सच्चे नेता को 
पद्दचानते हें । वह जिधर चाहे, उन की वाग-डोर खींच दे । 
वे उधर ही चल देंगे । 

ऋषि पहिले आत्म-संयम करता है| इन्द्रियों को, 
प्राणाँ को, संपृण शारीर के प्रत्यक अंग को चह आत्मा के 
वदा में कर लेता छे. । फिर उसी आत्मा का विस्तार, संपूण 
जगत में कर धार्मिक दिग्विजय की दिव्य यात्रा पर 
निकल खड़ा होता हे । विश्व की शक्तियां उस की इन्द्रिया 
चन जादी हैं, विश्च फे प्राण उस के प्राण हो जाते हैं। वह 
संपूण संसार को पसे हाकता ह जसे सारथि घोड़े को । 
रथवान्‌ आर घोड़े के वीच में एक विशेष चुस्वक होती हें 
घोडा रथवान पर अपन प्राण न्योछावर करने को तयार 
रहता छे. तो रथवान की भी जान तक घोडे के प्राणां में अडी 
रहती हैं । इस अपूव स्नेह का रहस्य है एकात्मता । घोडे की 
रक्षा रथवान जी-जान से करता हैं, घोड़ा उस का सर्वरव 
है। ऐसे ही, सुधारक के लिये संपूर्ण विश्व है । वह विश्व 
का आत्मा दो जाता हं । छोटे आत्मा छोटे शरीराँ को 
अपनी आन्तरिक चुम्वक से चलाते हे, मदान. आत्मा 
इस मदान. देह में अपनी संजीवनी का संचार करते हैं । 
विश्च रथ है, ऋषि उस के सारथि । और हम इस यिश्व- 


व: ~ नोः 
थे क, चाई । 


य्या 
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व्यापक सोम 
>. छु » १ ३ १२ २ 
असक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 
छः न:२ उ २ 


शुक्रासो वीरयाशवः ।।६॥ 
चऋपिः--कदयपः = द्र्श। 
( शुक्रासः ) यद्ध ( सोमासः ) संजीवन-रस का संचार , 
करने वाळे ( अश्वया) व्यापक ( वीरया ) वीर-रस- 
सम्पन्न ( गढ्या ) वाणी द्वारा ( वाजिनः ) शाक्तिशाली हो कर 
( आशवः प्रञअस्रक्षत ) व्यापक प्रभाव वाले हो गये । 
सन्त अपनी संजीवनी का प्रभाव अपने तक ही परिमित 
नहीं रखता । उस का सम्वन्ध संजीवन फे स्रोत से हो गया 
है । उस की अपनी संपूण सत्ता रसमय है, पवित्र है, तेज 
से, शक्ति से सम्पन्न है । उस ने स्फूर्ति के सूळ स्रोत से विश्ञेप 
स्फूर्ति प्राप्त की हे! उस के लिए स्वार्थी होना असंभव 
हे । वह अपनी स्फूर्ति ओरों को दिये बिना नहीं 
रह सकता । 
उस की वाणी में जादू है । उस की सत्ता के विस्तार 
का साधन उस का उदार क्रियात्मक उपदेश है। उसकी 
पवित्रता छः फीट के शारीर सें सीमित केसे रह सकती है ? 
उस फे प्रवचन में व्यापकता का शुण हे । विन्न-चाधाओं 
को छिन्न-भिन्न करता हुआ वह चारों दिशाओं में फेल रहा है| 
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सन्त के प्रभाव का क्षेत्र दिनों दिन वदता ही जाता हे। 
वास्तविक बीरता उसी की हे.। अपनी वाणी के प्रहार से वह 
सव दुगुणां को जीतता जाता हे । कोई संकोच, कोडे 
कृपणता उस फे उपदेश के आगे ठहर नहीं सकती । शुद्ध 
लोकहित की भावना से किया गया उपदेश टेप का-वेर- 
भाव का झट नाझ कर देता हे। शत्रुओं तक को मित्र वना 
लेता है साई लोगां की महिमा को कोई क्या कहे । ज्योँ- 
ज्यों समय बीनता हे, त्यो-त्यों उन की आध्यात्मिक संजीवनी 
का संचार अधिक तेज, अधिक व्यापक होता जाता हे । 
प्रभु के प्यारे, संपूण प्रजा के प्यारे वन जाते हें, यहा तक कि 
सारा विश्व उन्हीं के रंग में रंग कर उन फा अनुरक्त सा हो 
जाता हैँ । विचारक उन के विचार के अनुकूल ही विचार 
करने लगते हैं। प्रचारक उन के प्रचार के अनुसार ही प्रचार 
करते छै । ऐसे ही छोगों को नवय्रुग का कतो, नये विश्व का 
प्रचत्तक कहा जाता हे । 

यद्दी लोग “शुक्र” हें, “बाजी” हें, “आझु सोम” हें । 
प्रभो ? क्या एम भी ऐसे “सोम” नहीं हो सकते ? हमें 
अपन वाज से वाजी, अपनी झाक्ति से शुक्र, अपने सवन 
स सोम वनाओ। यह्‌ नहीं तो उन सोगों का अनुरक्त ही 
सही । हम उन के रंग में संग जाये | 


२५ 
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वायु के घोड़े पर सवार 


३१ २२ उ १२ रर ३ 
पवस्थ दव आयुषागन्ट्र गच्छतु त १ 
३१२ <र॒ १ 


वायुसारोह धर्मणा ॥ ७ ॥ 
ऋषि:--निम्रुविः -- निश्चित प्रुव । 
( देव: ) तू दिव्य रस दै। ( आयुपकू ) निरन्तर ( पवस्व ) 
प्रवाहित हो । (ते ) तेरा ( मदः) आहाद ( इन्द्रम्‌ ) 
इन्द्रियों के राजा को ( गच्छतु ) प्रास दो। (धमणा ) 
वर्म के द्वारा ( वायुम्‌ ) वायु पर ( आरोह ) सवार हो जा। 
डवर की कृपा का अनुभव एक ऐसा असूत है जिस 
की उपमा किसी सांसारिक रस से नहीं हो सकती । वह 
अनुभूति अलोकिक हे । प्रभु की महिमा का दर्शनही तो 
चास्ताविक दशन हे । जव एक वार यह रस नस-नस, 
नाडी-नाड़ी में वह निकला. फिर तो इस का प्रवाह रुकने 
का नहीं । कोई कार्य करता रहू, यह्‌ न रुकने वाला स्रोत 
वहता ही जाता हे । मेरे साधारण जीवन को इस ने अपने 
रंग में रँग लिया हे । मेरा खाना, पीना, खेलना, कूदना, 
उठना, वेठना--सव उपासना-रूप हो गया हे। एक सस्ती 
है कि हमेशा सिर पर सवार रहती हे। हाथ काम करते 
जाते हें, हृदय जाप करता रहता है । बिना प्रयत्न के अपने 
आप प्रभु का चिन्तन होता जा रहा है । में खाता इस 
लिए हूँ कि प्रभु के काम के लिए यह शरीर वना रहे। 
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एसा खाना प्रभु की पूजा नहीं तो आर कया हे? इस 
प्रकार मेरा सारा क्रिया-कलाप प्रभु के अपण हे । 

यह नद्या मेरे प्राणां पर सवार हो गया हे । मेरे देह 
का धम वन गया हें । आत्मा फे स्वभाव में आ गया हे! 
अच में सोऊँ, जाग, उट, चेट, भेरा हृदय झूमता ही 
रहता है । 

प्रभु के प्रेम के दीवाने ! यह तेरा धम हे कि अब 

तृ हचा कें घोड़े पर चढ़ जाय । जो नदा तेरे आत्मा में हे, 
तेरी इन्द्रियां में, तेरे प्राणा म॑ हे, उसे तू अपने तक 
परिमित कंसे रखेगा ! तृ धम-यात्रा कर । आत्माहाद का 
आएरों के छदयों मे संचार कर । अपनी मस्ती का मस्ताना 
सारे संसार को चना । हवा के झोके तेरी मस्तानी 
रागिणी से झूम उठें । गा ! गा !! मम्ताने गायक ! गा ! 
आकाश-पाताल फो अपने गीत से गानमय कर दे । 





वेश्वानर विजलियाँ 
१२ १२ ० उपर २२ ३ 
पवमानो अजीजनदिविश्वित्रे न तन्यतुम्‌ । 
ज्योतिंवंश्ानरं चृहत्‌ ॥ = ॥ 
सापः अमडीयुः = प्राथयी की नही,शलोक की उदान रून वाटा। 
( पचमानः ) पविता के पुनळे मे ( दिवः ) यलोक की 
(नन्यतु न) विद्यत की तरर (चित्र, व्रृहत , वैश्वानर 
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जयोतिः) विचित्र, महान्‌ , सर्वजनीन ज्योति को (अजीजनत्‌ ) 
जन्म दिया हे । 

धर्म-मेघ अपनी धर्मे-यात्रा द्वारा आध्यात्मिक पवित्रता 
का प्रबाह-सा ला रहा हे। उस के प्रचार से व्यक्तियों तथा 
समाजों के सदियाँ के संचित हुए हुए सल घुले जा रहे हैं| 
धमे के प्रति मनुष्यों तथा मचुष्य-सम्प्रदायों की उदासीनता 
मिटती जा रही है । सूखापन हट कर उस के स्थान में 
एक अलोकिक हरियाली सी आ रही हे । हृदय लहलहा 
उठे हैं । उन में स्नेह का संचार हो रहा हे । 

पुण्य कार्या की ओर प्रवृत्ति बढती जाती है । सदाचार 
की ओर स्वाभाविक झुकाव सा होता जाता हे । पाप पर 
प्रतिवन्ध छगाने की आवश्यकता ही नहीं रही । 

सामाजिक कुरीतियां दूर होने छगी हैं । मनुष्य 
सनुष्य पर अत्याचार करना छोड़ रहा है । ब्राह्मण की झाद्र 
के प्रति, पुरुप की शरी के प्रति, शासक की झासित फे प्रति 
मनोवृत्ति ही वदळती जाती हे । शासन फा स्थान सेवा 
छे रही हे । गोरव सेवा कराने में नहीं, सेवा करने सें 
समझा जाने लगा है । व्यक्तियों तथा समुदायों को अधिकार 
की उतनी चिन्ता नहीं रही जितनी कतेव्य की । कतेव्य- 
पालन सव से वड़ा अधिकार हे। लोक-हित में सब से 
अधिक गौरव है इन भावनाओं के प्रचार से समाज की 
काया-पलट सी होती जाती है । 

जिन-जिन दिशाओं में पहळे अन्धकार ही. अन्धकार 
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था, वे सब ढिंशाये अव एक नये, अद्भुत प्रकाश से 
चमचमा उठी हैं। नई उमङ्ग नये उल्लास ला रहीदे.। 
नई आशायें नया उत्साह पेदा करती जाती हू। जेसे 
भातिक जल की वृष्टि के समय भांतिक विजलिया चमकती 
हे, यही दशा आध्यात्मिक आकादा स धम-मंघ क प्रादुभाव 
के समय होती हे । न जाने कहां से अन्धकार में ज्योति की 
झलकिर्यो होने लगती ह। ढिव्य आकाश, दिव्य घृष्टि, दिव्य 
विजलियॉ, सारा दृरय ही दिव्य हो जाता हे । 

धर्ष-मेघ की ज्योति वेश्वानर होती हे अर्थात सम्पूण 
सानव-समाज में एक नह उपा--नये दिन का उदय करने 
वाली । वेद इस 'नये युग के उदय होन का स्वागत करता 
हे । भगवती श्रुति का उद्देश्य ही इन नये युगाँ का वार- 
बार लाना हैं | वदिक सोम का आध्यात्मिक सबन यही है । 

मधु की धार 


< ५ २३ १ २७ १२ 
~ 


प्रि स्वानास इन्दवो मदाय बहेणा गिरा । 


२ 
मधो अपन्ति धारया ॥९॥ 

वषि: असिः = घन्धन-रहित | 

( इन्द्रवः ) लेदरस भे सरसाने वाढे (मदाय ) मस्ती के 
टिए ( बहूणा गिरा ) महती बेद-याणी द्वारा ( स्त्रनासः ) 
गीत गा-गा कर ( मधो धारया ) मधु की भारा के साथ 
( परि-अपन्ति ) चारों ओर तुमने ह । 


तब 
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सन्त का घर सारा संसार हे । वह जिस भक्ति-रस में 
भीज रहा हे, उस का आस्वादन वह्‌ सारे संसार को करा 
देगा। अपनी मीठी वाणी से बह संसार-भर में मिठास का 
सञ्चार करता है। वह मधु-मक्षिका है जो स्वयं मधु का उप- 
भोग कर संपूणे मानव-जाति को भी उस का उपभोग कराती 
हे! वह मधु की छहरें बहाती है | 

भक्त के हृदय में जव प्रश की वाणी का स्रोत उमड़ 
उठा, तो फिर वह चुप केसे रह सकता है ? उस की नस- 
नस; नाडी-नाडी तन्त्री-सी वन रही है । वह अब विश्व- 
चीणा का तार है । वीणा वज रही हे । बह आलाप को केसे 
रोके ? गाना उस का अनायास स्वभाव है । वह गाता हे, 
और चारों दिशाओं में मधुरता का सञ्चार करता है । 

उस का चाँद-सा मुखड़ा जहा कहीं भी उदित हो जाता 
हे, दर्शका के चित-चकोर, उस के दशेन-मात्र से निहाळ हो 
जाते हें । उस की जादू-भरी भोळी मुस्क्यान, उस की प्रेस- 
रस से परिपूर्ण निष्कपट दृष्टि सारे मानव-समाज के हृदया 
सें सेह-रस की चादनी-सी छटका देती है । उस का एक- 
एक कटाक्ष, सो उपदेशों का एक उपदेश होता है। उस के 
आचार में, व्यवहार में, . प्रत्येक चेष्टा भें गान रहता है । 
सोम-रस फे पुतलों के पास सोम के सिवाय और है ही 
क्या ? बे सोस-रस ही का पान करते हैं और सोम-रस ही 
का गान । प्रभो ! हम ऐसी मधुमक्षिका कब होंगे ? हमारे 
हृदयो के कटोरों से आप के प्रेम की सुधा कब छलकेगी ? 
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हम चन्द्रमा चन कर चाँदनी छटकायेंगे । सम्पूण संसार को 
वेद फे आलोक से आलोकित करेंगे । भगवती श्रुति का यह 
पुण्य आशीर्वाद सफल होगा, होगा, अवश्य होगा । 

ओह ! हमारा वह मंगल-रूप ! बह मंगल-तान ! सुधा 
में संगीत ! संगीत में सुधा ! निरन्तर गा रहे सुधाकर : 
स्घनास इन्दवः । ध्यान-मात्र से चित्त प्रसन्न हो रहा है । 


लहर पर सवार 
२९१२ ३२२ रर 3 (र २२ ३२ 
परिप्रासिप्यदत्कविः सिन्धोरूमीवाधिश्रितः । 
5 वधर ग्र 3१ २ 
कारु घिश्रव्पुरुस्प्ृहस्‌ ॥ १० (| 
ऋपिः ~असितः = बन्धन-रहित । 
(सिन्धोः) समुद्र की ( ऊर्मो ) लद्रर पर (अधिश्रितः) 
सवार दुआ हुआ ( कवि: ) क्रान्तदर्शी (पुरूर्प्रहम ) लोक- 
प्रेम की ( क्रामूम ) तन्‍्त्री को (विश्व ) उठाये हुए (परि- 
प्रासिप्यदत ) चारों आर बद गया | 
जो मनुष्य आत्मदर्शी हो गया, जिस का विचार अपने 
आप तथा अपने कुटठम्च आदि के हित तक परिमित 
न रह कर सार अ््माण्ड पर व्याप्र हो गया, वह मानो 
अपनी भावना की लहर पर सवार हो गया । उस के 
हदय-समुद्र में मिगन्तर छोकोपकार कीतरंगें उठती रहती 
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हं ओर बह उन तरंगों की गोद में वेठा हुआ कभी इधर 
कभी उधर बहता जा रहा है । उस का जीवन एक सुरीला 
राग हो गया है । विश्व-प्रेम की तानें उस के अंग-अंग से 
उठ रही हें । अव उसे किसी साज़ की, सामान की 
आवश्यकता नहीं रही । उस के योग-क्षेस--प्रत्येक दिन के 
अन्न-पान आदि--का प्रवन्ध तो प्रभु खयं कर ही देंगे । जेसे 
जंगळ का पक्षी विना किसी चिन्ता के हवा के झकोरों में 
उड़ता फिरता हे, बह गाता हे, चहचहाता हे, उस के शरीर 
की यात्रा, जंगल में उग रहे फळ-फूलों से, अपने आप हो 
जाती है, यही अवस्था प्रभु फे प्यारे की है। उसे किसी 
सम्पत्ति का सञ्चय नहीं करना । अपने आप को रुपये पेसे 
का चौकीदार नहीं वनानां । वह गगन-विहारी वादळ है 
जो उड़ता है, फिरता है, लोक-लोकान्तर, देरा-देशान्तर की 
सेर करता है, गरजता है, वरसता है, प्रभु-भक्ति का गीत 
सारे संसार के कणे-कुहर में डाळता है । 

उस की वाणी में जादू है । लोग विरोध के लिए जाते हे 
और उस के राग के मद से मस्ताने हो जाते है। उस का गीत 
उन के हृदयो में मानो घर करता जाता हे। जिस सन्देश 
को कटु समझ कर उस के विरोध की आयोजनाएं कर रहे 
थे, वह सन्देहा सुनने पर मधुर प्रतीत होने ळगता हे । 
हृदय कह उठता है--यह राग मेरा हे। जिन्हें अध्यात्म 
का ज्ञान नहीं, जो सामान्य पण्डितों के झुख से आत्मा 
परमात्मा की चचा झुनने पर हसी उड़ाते थे, मखोळ करते 
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थे, सन्त के मुख से वही चचा सुन कर झूमने लगत ६ । 
दिळ से निकली हड वात दिलों ही में प्रवेश कर जाती है; 
मानो किसी अन्दर की तह को हिला देती है। हृदय विवश 
हो कर बोल उठता है--वाह ! वाह !! तर्कणा साथ दे,न दे 
भावना इस राग को अपनाती है और अपने मीठे सुरीले 
स्वरों फे पंखों पर ले उड्ती दै । सन्त के मुख से निकला 
हुआ वाक्य फिर-फिर दोहराया जाता है । अर्थ पीछे समझ 
में आता है । उस के अक्षरों की रचना में ही कोई मोहिनी- 
सी प्रतीत होती हे जिस के लिए भावुक प्रजा के हृदय 
लालायित होते हैं । 

यह कहानी संसार के इतिहास में लाखों वार दोहराई 
गयी । वही हृदय-“सिन्घु” हे । उस की “ऊर्मियां” हैं -- 
लहर है । वही पुरानी लहरें हूं जो नित नई है । इन लहरों 
की तन्त्री पर, हे मेरे जीवन-गान के गवेये ! मुझे बेठा दे । 
इस झूलने के झकोरों में मुझे झुछा दे । मुझे अपनी सारी 
सुध-बुथ बविसरा दे । हां ! अपना मस्ताना, अपना दीवाना 
बना दे । एक वार, एक पल, एक क्षण ! 


ओम्‌ 


तृतीय खण्ड 


गायत्री छन्द: । षड्जः स्वरः ।| 
लचकीला शिष्य 


२३२ ३२३२5 १ २३१ 
उपोषु जातमप्तुरं गोभिभङ्ग पारष्कतस्‌ । 
१ २३ 


इन्दु देवा अयासिषुः ॥ १॥ 
ऋपि:--असहीयुः = एथिवी की नहीं, चुरोक की उड़ान लेने चाला । 
( देवाः ) दिव्य-स्वभाव मनुष्यों ने ( गोभिः परिष्कृतम्‌ ) 
उपदेशों द्वार परिष्कृत ( सुजातम्‌ ) सुधारे सवारे गये, 
उत्तम कुल-जात ( अप्तुरम्‌) जळ की तरद लचकीले ( इन्दुम्‌ ) 
रसीले ( भङ्गम्‌ ) विनय-भाव को ( उ उप-अयासिपुः ) निकट 
जा-जा कर प्राप्त कर ही लिया । 
मनुष्य विनय से देव बनता है । वह विद्या विद्या नहीं 
जिस से विद्यार्थी का स्वभाव विनीत न हो । पुस्तकां के पाठ 
से मानसिक ज्ञान तो मिल सकता हे परन्तु शौल की शिक्षा 
शिष्ट पुरुषों के सत्संग से ही मिळती है । उन्हें उठते-बेठते 
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देखने से, उन के उपदेट्ासूत का पान करने से, उन की 
डॉट-डपट सहने से शिष्य झुजात--सुघड-चनचता ह्‌। उस 
म कुलीनता आतो हं। प्राचान समय म शुरुकुला का स्थापना 
उसी लिएकी गटई थी कि विद्याथियों में कुलीनता आये। 
बे गुरओं के कुल में रहे । की मयोादा सीखे | उन म 
दिष्टता हो। यही उन का दृसरा जन्म हे । 

सुरा काठ झुकता नहीं। उस में लचक फा अभाव रहता 
है । चह हठ का, ऐंठ का, घमण्ड का प्रतिनिधि हे. । इस के 
विपरीत जल । इस में रस है, कोमलता हे। यहद पात्र के 
अनुकूल दी अपनी आक्रति घना लेता हे. । जहां उठना उचित 
होता हँ , वहाँ उठ जाता है । जहां वैठना आवउ्यक हे, वेट 
जाता हे ! ये उतार-चढाव विनीत प्रकृति के गुण हॅ । वास्तव 
में जोबन नाम दी लचक काहे, सोम्यता करा हे । 

चिना विनय के विद्या रूखी है । उस में रस नहीं | वह 
मृत है, उस में जीवन नहीं । जल सौम्य होता है । ऐसे ही 
ष्ट जनां क चरणां में घेठ चुका कोड विनीत य्रिप्य । 

विनय की प्राप्ति बार-बार गुरुजनं क निकट जाने से-- 
उन को प्रयत्न-पूवक सेवा करने से--होती हे । 

प्रभु का भक्त विनय का पुतछा होता है । वह प्रभ की 

प्रजा सं प्यार करता ह । उस के स्वभाव में ही मिठास रहता 
#_। क्रोध, अभिमान, ईप्यी, द्रेप उस के पास फटकते तक 
नमी । फल स छदी टुड शाला के समान वह सदेव नीचे 
छी दुकना ह । चेह उपकार करता ह आर उस से चृप्र नहीं 
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होता। इस अतृप्ति से वह सदेव विनम्र-सा--लञ्जित-सा रहता 
है। दिल कहता है---अभी कतेव्य पूरा नहीं हुआ । सवैस्व 
समर्पण करने पर भी जी यही चाहता है कि कुछ ओर 
अपेण करूं । रहिमन ने कहा हेः-- 

क क ७७ ~ ~ क 

देने वाला ओर है, जो देता दिन रन । 

लोग मुझे दानी कहें, इस से नीचे नेन ॥ 


विप्र का आक्रमण 


3 १ २ उ 3 


पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचपेणि 


3 3१२ 
शुम्भन्ति बिभ्र धीतिभिः ॥२॥। 
ऋषि:---अमहीयुः -- एथिवी की नहीं, युलोक की उड़ान लेने वाला 
( बिचषोणिः ) तत्व-दरशी ने ( पुनानः) पवित्रता का 
प्रचार करते-करते ( विश्वाः सूचः ) सभी सघष्रा--सब प्रकार 
के संग्रामों पर ( अभि-अक्रमीत्‌ ) धावा बोल दिया । 
प्रजायें ( घीतिसिः ) कर्म तथा ज्ञान द्वारा ( विप्रम्‌ ) इस 
भेधावी-जन का ( शुम्भन्ति ) अभिनन्दन करती हैं । 
संसार संघष का घर हो रहा है। राजा का प्रजा से, 
पिता का सन्तान से, पुरुष का खी से, पूंजी-पतियों का 
मजदूरों से संघप ही संघ हो रहा है। सब ओर से 
अधिकार-अधिकार की पुकार सुनाई दे रही है। विकास- 
वादी कहता है--जीवन का सम संग्रास हैं। इसी से 
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उत्तरोत्तर उन्नति--उत्कान्ति-होती हे । पशु पशु के साथ, 
मनुप्य मनुप्य के साथ जुट रद्दा हे--जूझ रहा हे । विकास- 
वाढी का कथन हे--इस से लाभ होगा; उत्तरोत्तर 
विकास होगा । 

जातियां जातियों पर, राष्ट्र राष्ट्रों पर गोले बरसा रहे 
हैं। जल से, थल से, आकादा से, पाताल से गोलों की वो 
हो रही है । शक्ति-बादी कहता हे--इस प्राक्रेया से अति- 
मानव ( देव ) पंदा होगा । 

तत्व-दर्शी ऋषि जिस ने आत्मा का दशन किया है, वह 
न विकास-वादी से सहमत हे न शक्ति-बादी से। उस को 
दृष्टि में प्रभु की सृष्टि के विकास का सूत्र प्रेम हे, सहयोग 
है, दया ओर उपकार हे | आत्मा के संसार में यही, 
उत्कान्ति की--उन्नति की--सीढिया है । 

राजा प्रजा-जनो को ही राज्य दे दे। इस से वह राजाओं 
का राजा--महाराज--त्रन जायगा । पूंजी- श्रमिया को 
अपने लाभ का हिस्सेदार वना दे । ऐसा करने से वह उन 
से अधिक काम ले सकेगा । खी-पुरुप के सहय़ोग से गृहस्थ 
चलेगा, मानव-जञाति की बृद्धि होगी, सुख-सम्पत्ति की 
उन्नति होगी। जातियों के मेल से सम्पूण मानव-जाति का 
उद्घार होगा । जो शक्ति आज जन-क्षय में लग रही ह, वह 
अभ्युदय में लगाई ज़ायगी । ऋषि दयानन्द का चक्रवर्ती 
राज्य का सपना यही था। कलछह-कोटाहट में शान्ति कहां 
ह. ? झान्ति के विना सुख-समृद्धि जल-मरीचिका हे । 
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प्रभु का प्यारा अपने स्वाभाविक ख्ेह से संसार को स्नेहसय 
बना डालता है । वह समाज की अन्याय-पूण विषमताओं 
को मिटाता है । राष्ट्रको एक नये ढोंचे में ढाळता है । 
समाज का विभाग गुण-कमे के अनुसार कर जन्माभि- 
मानियों के अत्याचार को दूर करता है। वह लोगों को 
कत्तेव्य-परायण वनाता हे. । उन्हें कृतज्ञता सिखाता है । लोग 
अपनी त्रुटियों को देखते हें और विनम्र हो जाते हैं। 
सक्त लोक-सेवा की गंगा बहा देते हैं । उस सें ख़ान कर जी 
नहीं अघाता । 

ऐसे प्रेम के पुतले का सत्कार जनता की उठती हुई 
आशायें, फेली हुई भुजायें, उन्मुख-नयन, गान गा रहे कण्ठ 
करते हें । सवे-साधारण के आचार-विचार पर उस तत्व- 
दर्शी के संदेश की छाप पड़ जाती है । वही उस का सच्चा 
क्रियात्मक अभिनन्दन है । राम का, कुष्ण का अभिनन्दन 
इसी प्रकार हुआ था । ओर ऋषि दयानन्द का ? 


इन्द्र को इन्दु का पुरस्कार 
३ २ ३१२ ३ २ 3 १२ 3 १२ 


आविशन्कलशं सुतो विश्वा अष॑न्नभि श्रियः । 
इन्दुरिन्द्राय धीयते ।।३। 
चरपिः~-जमद्मिः = चलती फिरती आय । 
(कलशम्‌) मीठी-मीठी मूक ध्वनि से शुनगुना रहे [हृदय-रूपी] 
मटके को ( आवबिइन्‌ ) आविष्ट कर, प्रेम-भाव से भर, 
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( सुतः ) पैदा हुआ ( इन्डुः ) संसार-भर को सरसा रदा 
राजीवन-रस ( विश्वाः श्रियः ) सव त्रिभूतियां को ( अभि- 
अपन ) सब ओर से समेटता हुआ ( इन्द्राय ) इन्द्रियों के 
राजा की ( धीयत ) भेंट किया जा रहा दे | 
मोहन ! मेरा हृदय छलक रहा है । इस सें मीठी-मीठी 
रुजार उठ रही हे । कल-कल करती प्रेम की गंगा वह्‌ रद्दी 
है । सच कहना, यह रुंजार किस की हे. ? क्या तुम्हीं 
मेरे हृदय-कलदा में बंठ हल्की-हल्की जलतरंग-सी वजा 
रहे हो ? यह लहरें--यह तरंगें क्‍या तुम्हारे करुणा-सिन्धु 
की हैँ ? 
मरा दृदय आविष्ट है । उस में विजली सी दोइ रहीं 
द । क्या इस मीठी विद्युत का सञ्चार करने वाले तुम्हारे मृदु 
मधुर हाथ हैं ? इस विद्युत से एक रस पेदा हो रहा है । 
मेरा राम-रोम इस रस में हवा जा रहा हे। इस रस में 
कसी मिठास हे? केसा सात्विक उन्माद हे? में इस रस में 
दूचा अपने तन मन की सुध विसरा रद्वा हूँ । 
देखना ! देखना !! यह रस मुझ ही तक परिमित नहीं । 
भरे हदय-कलया तकर, मेरी नस-नस नाडी-नाडी तक परिमित 
नहीं । यह रस तो संसार-भर का संजीवन-म्रोत है। 
संसार-भर की विभूतियाँ इसी रस की करामात हे । सूर्य 
का प्रखर प्रकाश, चोद की भोछी सीटी सुस्क्यान, ऊपा की 
लाळी, सन्ध्या का सन्दूर सव उसी रस की रंग-वबिरंगी 
तसवीरें है । 
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पत्ते-पत्ते में रोमाञ्च है। डाळ-डाळ के देह पर सात्बिक 
स्वेद है । पशु-पक्षी सभी मस्त हैं | 

और सेरा हृदय ? अव तो सारा विश्व ही मेरा हृदय हो 
रहा है। हरी घास की पत्ती-पत्ती सेरा रॉंगटा है । मेरे हृदय 
की शुंजार विश्व-चीणा की शुंजार है.। जो तान मेरे अन्दर 
से उठती हे, वही वाहर से सुनाई देती हे। जगत्‌ सोममय 
है । मेरे सोम का सवन जगत-भर के हृदय-कळर में हो 
रहा है । 

छो ! फूलों ने अपनी प्यालियां भर लीं । तारों ने अपनी 
किरणों के चमसों भें बही नशीळा रस डाळ मेरे आगे 
किया । कोकिल की कूक में, पपीहे की पी-पी में, वही 
मधुर गुञ्जार सुनाइ देने लगी । पवन ने यह गुञ्जार का कलश 
सेरे कानों में उडेल दिया हे । 

आम का बोर महक उठा, करने की कळी चटक पड़ी। 
सब ने एक स्वर मे कहा--यह रस इन्द्र के लिए हे- 
इन्द्रियो के स्वामी के लिए । यह अनमोल भेंट आत्म-संयम 
का पुरस्कार हे | संसार का राज्य इन्द्रियों के राजा के लिए 
है। सब से बड़ा राज्य ख-राज्य हे--अपने तन तथा सन 
का राज्य | 

प्रसो ! क्‍या में सचमुच इन्द्र हँ ? से इन्द्र तो तुम्हीं 
हो और इसी लिए विश्व का राज्य भी तुम्हारा हे । सें इन्द्र- 
पुत्र हूं । इसी से संसार सुझे इन्द्र कहता है । पुत्र की लाज 
पिता को है । चुरा हूँ, भळा हूँ, तुम्हारा हूँ । तो हे परम- 
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पिता ! तुम मुझे अपना वना ही लो । तुम बड़े इन्द्र हो । 
मुझे छोटा--आंशिक, एकदेशी इन्द्र ही वना दो। में भी तो 
तुम्दारे राज्य का उपभोग करूँ। क्‍या यह सम्पूर्ण सोम-रस, 
पत्ती-पत्ती से छलक रहा सोम-रस अकारत जायगा ! 
ओर नहीं, अपने सोम की सफलता ही के लिए मुझे इस 
का पात्र बना दो । मेरा हृदय छलका दो, मेरे मुख से यह 
नशीली प्याली लगा दो, लगा दो, लगा दो ! 


अमर योद्धा 
१२३२ १२ ३१२ उक २२ ३२ 


असनिरथ्यो यथा पचित्रे चम्त्रो। सुतः 
कार्पमन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥ ४ ॥ 


क्रपि:--प्रभूवयुः ८ धनाद्य | 
(यथा ) जैसे ( चम्बोः सुतः ) कटोरॉ से पैदा हुआ 
सोम-रस ( पतित्रे ) चलनी में उतरता हैं, इसी प्रकार 
[ चम्बोः सुतः ] आकादय तथा प्रथ्वी की कोख से प्रकद 
हुआ (बाजी ) वीर्यवान, जानी ( काप्मन) संग्राम मै 
( न्यक्रमीत्‌ ) उतरा दै | वद ( रथ्यः ) रथ द्वाकने के योग्य 
एदा (शसाजि ) हो गया दू । 
बरदाचारी आचाय की दख-रख म॑ दूसरा जन्म पाता 
है । प्रभु का भक्त अपने शुरु की गोद में पालित-पोपित 
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हो कर सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। वह सौम्य है अर्थात्‌ 
सोम-रस का पात्र । जेसे कटोरों में सोम-रस का परिपाक 
होता है, ऐसे ही इस रस के पुतले का परिपाक प्रथ्बी तथा 
चुलोक ने मिलकर किया है। इश्वर का प्रेस जमीन और आस- 
मान से टपक-टपक कर ब्रह्मचारी के हृदय में सङिचित हुआ 
हे । प्रभु-भक्त के पिता-माता आकाश और प्रथ्वी हें । वह 
विश्व का लाळ है । 

गुरु की कृपा ने उसे ज्ञान की सम्पत्ति दी हे आत्म- 
संयम ने उसे वीर्यवान्‌ बनाया है । वह “वाजी? हे-- 
ज्ञानवान्‌ , वीये-सम्पन्न । 

अव उसे रथ में जोता जा सकता है । घर-गिरस्थी के रथ 
में चाहे, तो गृहस्थ हो जाय ओर लोकोपकार का ब्रत ले ळे 
तो संन्यासी हो जाय। दोनों अबस्याओं में उसे संग्राम तो 
करना ही होगा । राग के, हेप के, भ्रान्तियाँ तथा कुरीतियां 
के विरूद्ध संग्राम ही तो करना होगा। जीवन नाम ही 
संग्राम का हे । किसी ने निजू जीवन का संग्राम किया, 
किसी ने सावेजनिक जीवन का । दोनों से छोक-हित होता 
हे । ब्रह्मचारी से संन्यासी बनने का अधिकार किसी 
विरले को ही होता है । 

कोई गृहस्थ बने चाहे संन्यासी, प्रभु-भक्ति का अभ्यास 
दोनों की करना चाहिये | दोनों इस सोम-रस का पान करें, 
तभी “वृत्र” से--भोग की अज्ुचित प्रबृत्ति से संग्राम कर 
सकते हैँ । प्रभो ! पाप की सेना प्रबळ हो रही है। मुझे 
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अकेले इस क आगे उटना हे । लाख से पक को लोहा लेना 
हे । आप हमें वह अमृत दीजिये जिसे पी कर मस्त योद्धा 
निश्चिन्त, निवडक जूझ जाता हे ओर जीवन तथा मरण 
दोनां अच्रस्थाआं भें विजय पाता हे । हमें गुलोक का पुत्र 
चनाओ, प्र“्बी का पुत्र वनाओ। दोनों ओर से हम पर “वाज” 
को-ऱज्ञान तथा वल की वपा हो । हम विजयी वीर चनें ! 


hn 


काली कंचळी 
ऱ्ट ३ १ २१५ भरण यस्त्वेपा > २९ 3 प२ 
प्रयद्ठावो न भणेयस्त्वेपा अयासो अक्रमुः । 
१ २ 3३ २३ 53 २२ 
ध्नन्तः कुप्णामपत्त्वचम्‌ ॥५।। 
फऋषिः--मेध्यातिथि; - पूज्य क्षतिथि | 
( कृष्णाम्‌) अन्धकार की काली ( त्वचम ) केंचली को 
( अपन्नन्त: ) उतार फेंकने हुए ( अयासः त्वेपाः ) 
प्रकाश के चलते फिस्स पृतत्यों ने (यत्‌ ) कैसा ( प्र-अक्रमुः ) 
पराक्रम किया ( ने ) जैसे ( भूणयः ) सतत श्रगण करने 
चाली ( गावः ) किरणों ने । 
प्रभा - आप की कृपा स हमें कुछ-कुछ घान मिल गया है । 
शानी प्रकाश का पुंज होता है । जिस की आत्मा जग गई वह 
चना फिर्ता प्रकाश ही तो ह । तुम्हार निरन्तर ध्यान से 
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हस अपने अन्दर प्रकाह की कोइ -कोई रेखा-सी अनुभव 
करते हूँ । अभी तो हुम पूरे ज्ञानी हुए ही नहीं । ज्योति की 
कोई -कोई किरण इहसारे अन्तःकरण में उद्य हो रही हे । 
ओह ! क्या सुन्दर उपः काळ है । अन्धकार मिट रहा है । 
प्रकाश हृदय-कुहर सें झांकिया देने लगा हे । आज हमारे 
जीवन का पुण्य प्रभात हे। जव तक सोये थे, सोये थे । 
गति को ध्यान ही नथा, झक्तिही न थी। जगने लगे तो 

हिले-जुळे भी । प्रकाश की किरण निठली कहा रह सकती है । 
अब हमें लेटे-लेटे चेन नहीं पड़ती । अब रात की काली 
केंचळी हे ओर तुम्हारी प्रदान की हुई जागृति की चडचळ 
किरणं । केचली उतर रही हे, किरणें प्रकट हो रही हु । 
प्रकाश परिमित केसे रहे, निरुद्ध केसे हो ? प्रकाश का धमे 
हे गति, विस्तार, फेलाच, प्रसार। अव तो हमारे रोम-रोस 
में प्रचार की भावना है--आप के ज्ञान के प्रचार की 
भावना, आप फे सन्देश के प्रसार की भावना ! ज्ञानी 
स्वभावतः उपदेशक होता है । आप हमें वह ज्ञान दीजिये 
जिस का उपदेश हमारे जीवन से हो--मति-गति से, 
आचारुूविहार से, हाव-भाव से, भाव-संगी से.। हम 
तुम्हारा सूते सन्देश बन जायें । 


सोमसरोयर ५४ 
पाप की अन्तिम झाँकी 


3 १२ 


१ २ ३ २१२, ३२ 
अपध्चन्पचसं मथः कतुवित्साम मत्सरः । 


१ 
~ 


3. १९. 2२. ॐ १२ 
चुदस्वादवयुञ्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋषि:--निम्नुवरि: ऱ्य निश्चित प्रुव। 
( सोम ! ) मेरे से हृदय के संजीवन ! ( क्रतुवित ) तेरी 
पहुँच मेरे प्रलेक सङ्कल्प, प्रतेक क्रिया, प्रसेक चेश मैं दै । 
( मत्सरः ) त्‌ दर्ग का सरोवर दै । त्‌ ( सृथः अपध्नन्‌ ) 
पापों का विनादा कर ( पचसे ) पवित्रता का प्रवाह लाता 
दै । ( अदेवयुं जनम्‌) पाप की ओर प्रत्रत्त इस जन को 
( नुदस्व ) पाप-पथ से दृटा कर सन्मार्ग में प्रेरित कर । 
मेरे अन्दर मस्ती का सागर ठाठें मार रहा हे । म उट , 
बट , चलँ, फिरू, कुछ करूँ, मस्ती की छहर मेरी प्रसेक 
क्रिया के साथ-साथ उठती हे. । एक पवित्र हप का प्रवाह हे 
जिस में मे दिन-रात इूवा रहता हूँ । मेरा प्रत्येक कार्य ईश्वर 
फे समपण ह । ऐसी अवस्था में पाप फो उदित होने फा 
अवसर ही कहाँ है ? सोम-रस फे पहिले ही घंट के साथ 
में पाप के बीज तक को नष्ट कर चुका टू । 
प्रभो ! फिर वात क्या है ? मस्ती के इस अटूट प्रवाह 
मं भी कभी-कभी अह्दकार की, अभिमान की, आर इन के 
साथ-साथ कभी-कभी काम की, क्रोध की शॉकी-सी आ 
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जाती है । में जैसे अपने आपे से बाहर हो जाता हँ । ऐसा 
प्रतीत होने लगता हे कि बह मस्ती कृत्रिम थी, धमे का एक 
अस्थिर आवरण-सा था जो मेरे हृदय में बैठे “अदेव” को 
राक्षस को--कुछ देर के लिए आवृत कर रहा था--ओर-सी 
दे रहा था । वास्तव में में “अदेवयु”--पापी ही हूँ । 

तो कया तुम इस पाप की प्रवृत्ति को मिटा नहीं सकते ! 
या ये उस की--विनाश पा रहे पाप की--अन्तिम झलकिया 
ही हें? नष्ट हो रहे संस्कार अपनी मोहिनी का क्षणिक 
म्रियमाण रूप दिखा-दिखा कर विदा हो रहे हैं । 

में अपने पुराने ““अदेवयु” स्वभाव का आखिरी दरीन 
कर रहा हू । अहा ! कैसा प्यारा रूप है । मन मोहित होने 
लगा । मेरे सोम-रस बाले प्रभो ! अव तुम्हारा ही आसरा 
हे । इस वृत्र का संहार कीजिये । मेरे संयम का, तप का 
इस परीक्षा की घड़ी में तुम्हारे सिवा और कोन रक्षक हो 
सकता हे ? तुम्हारे सोम-रस की लाज ! उसे कहीं निष्फल 
न होने देना । तुम्हारा भक्त हो कर में “अदेवयु” रहूँ ? मुझे 
प्रेरित कीजिये--पुण्य की ओर, अपने पवित्र माग की ओर 
प्रेरित कीजिये । 


जै 
| 
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९ जन 
सूय का जन्म 
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अया पवस्व धारया यया सयमरोचयः । 


२ ३७२ 
हिन्यानों मानुपीरप४ ॥७॥ 

कऋषिः--निभध्रवि: ८ निश्चित श्रव । 

( यया धारया ) जिस थारा से तू ने ( सूयम्‌ अरोचयः ) 

सूय को नकिर बनाया दै ( अया) उसी से ( मानुपीः 

अपः ) मानव प्रजाओं को ( हिन्वान: ) प्रेरित करते हुए. 

[ दे नंऔवन-रस ! ] ( पवस्व ) पवित्रता का प्रवाद ला कर 

बह निकल | 

सूय ! प्रतिदिन वद्दी सूर्य ! वही पुराना--लाखां, करोडो, 

अरबों वर्ष का सूर्य नित नया हे । हम प्रतिदिन इसे उदय 
होते देखत हृ पर इस देखने स अघाते नहीं। सृष्टि की 
प्रभात-बेला में ऋषियों न इस का दडोन किया होगा । वे 
दितने प्रसन्न हुए हागे । उन के हृदय किरणों के तारों पर 
नाच उठे दांग । आज भी आचाय अपनी अंगुलि सूच की 
ओर कर ब्रह्मचारी स कहता ह--“तत चक्ष:?--बह आग 
६.। आख का आख - चह 'झुक्रम उ्चरत्‌”--बह प्रकाद का, 
वाय का उपदेश करती है । उस मं संजीवन-रस हे । संसार 
का जावन संजीवन फ इसी सोत की एक तरंग हे। किरणा 
के मिप्र से इस स्रोत का रस चह-चह कर बिद्व मं जीवन 
क सञ्चार कर रह्मा द । कलियाँ को किरणें चूम जाती 
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हैं। डाल-डाल से आलिंगन कर उसे रोमाव्ग्चित कर जाती 
हैं। पशु-पक्षी को प्रकाश के पलने में मानों झुला रही हें। 
यह जीवन का सञ्चार है । 

क्या सूर्य जड़ है ? हां ! कुछ एक धातुओं का रासाय- 
. निक मेल । धातुओं में जीवन कहां ! जीवन आत्मा का 
चमत्कार है। “योऽसावादिले पुरुषः सोऽसावहम्‌ ।” सूये की 
जीवन-शक्ति पुरुष का प्रताप है । इस का तेज, इस का ओज 
पूणे पुरुष की देन है । एक धारा है जो सूये में से, चाँद में 
से, ओषधि में से, वनस्पति में से, पु और पक्षी में से बह 
रही है । लोक-लोकान्तर शान्त हैं। इस में रहने वाले सभी 
प्राणी शान्त हैं । तो फिर मुष्य अशान्त क्यों है !? अकेला 
मनुष्य चिन्ता में चूर है। सब आज की--इस क्षण की- 
कल्लोल में मस्त हैं। परन्तु मनुष्य है कि बरस-दिन की चिन्ता में 
घुला जाता है । मानव-समाज में कल्ह हे, द्वेष हे, इेष्यो 
और मत्सर की भरमार है । इन विप्लवों, आंधियों, तूफानों 
के रहते चेन कहा ? 

ऐ सोम-संजीवन की धार! ऐ सूये की किरणो ! 
मनुष्य जाति की हृदय-कलिका तुम्हारे चारु-चुम्बन से वञ्चित 
क्यों हे ? क्या कोई पवित्रता की--निष्कास धार्मिकता की- 
हिंळोर मानव-जीवन की नौका के लिए नहीं ह ? 

आज तो जैसे नया सूये उदित हुआ हे | उषा के प्रकाश 
की छटा आज कुछ अपूवे सी दीख पड्ती हे। दिशाओं की 
चिट्टी चादरों पर एक नया सुनहलापन-सा छा रहा है ।. 
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३ 


आकाग् में, प्रथिवीं पर एक नई ज्योति का आगमन-सा 
प्रतोत हो रहा है । वृक्षों ने, वनों ने, हरी-हरी घास ने एक 
नई लाली-सी धारण की है । कॉपलों के मुख से कोई 
चोल रहा ह । कोकिलां की कूक में जगञ्जननी फी नडे प्रसव- 
पीड़ा की सी ध्वनि सुनाई देती हे 

प्रभो ! यह क्या होने को हे ? कया यह सोम का जन्म 
है ? मानवीय प्रजा को पवित्र करने वाले, सोये समाज में 
नयी स्फूति छाने वाले सोम का ? धर्म-मेघ के पवित्र रस 
फा ? भक्ति का ? मंगळ का ? स्नेह का ? पारस्परिक प्रेम 
का ? नव-जीवन का ? 


ढके हुए समुद्र 
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स प्रस्य य आविशेन्द्र वृत्राय हन्तवे । 
१२ ३२३२ 

वत्िवांस महीरपः ॥ ८ ॥ 
कप:-- भमहायु: ८ एएथदी की नहीं,युझोक की उदान लेने वाला | 
(यः ) जिस संजीवन-रस ने ( महीः अपः ) धार्मिकता के 
बड़े-बड़े प्रवाददों को ( चत्रिवांसम्‌) रोक रखने वाळे--आवरणो। 
मे लिये हुए (इन्द्रम्‌) इन्द्रियों के राजा की ((व्रत्राय 

ऐन्नच ) आवरण को देटाने में (आविथ ) सद्दायता दी शी । 
( स: ) ऐ चट संज्ीवन-रस की धार ! ( पचस्व) व्‌. फिर 
प्रयादित हो । 


०५९ अद्भुत तरंग 


आत्मा इन्द्र हे--इन्द्रिय-पुरी का राजा है । शरीर इस 
की राजधानी है । इस में सब प्रकार की सम्पत्ति--सब 
प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि विमान है । कोई रस नहीं, कोई 
वेव नहीं जिस का सामान इस नव-द्वार की नगरी में न 
किया गया हो । संयस-पूर्वेक सग करे तो जहां आत्मा की 
अपनी,भोग की शक्ति स्थिर रहती हे, बहा भोग की सामग्री 
भी इसे दिळ खोळ कर आनन्द देती हे । जहा शरीरी ने संयम 
छोड़ा, वहा इस का यह्‌ दिव्य स्वर्ग झट नरक चन जाता है। 
आत्मा शक्ति-हीन हो जाता है। सोग रोग का रूप धारण 
कर लेता है । विलासी को विलास में भी तो आनन्द नहीं 
आता हे । किसी ने सच कहा हे--सोतिक भोगों फे सोगने 
के लिए भी योग की आवश्यकता हे । 

सांसारिक सोग-विळास तो एक आवरण है । भौतिक 
जीचन का रस एक पदो-सा हे जिस की ओट म आध्यात्मिक 
आनन्द की गंगा वह रही हे। सोम-संजीवनी आत्मा के अपने 
अन्दर हैँ। चेतना की इस छोटी-सी--अणु-मात्र--चिगारी 
सें आनन्द के प्रवाह सक रहे हैं । अनन्त प्रवाहो का खरोत 
स्वयं मानो मरुस्थली में खड़ा प्यास से दम तोड़ रहा है । 
श्रद्धा का समुद्र श्रद्धा से खाली हे। भक्ति का भाण्डार भक्ति 
से शून्य हे। . 

मानव जाति का इतिहास इस प्रकार के, शुष्कता के युगं 
की एक ळम्वी कहानी है। मानव समाज का आत्मा ड्त्र के-- 
भोग के आवरण फे--चश म होता है। जव इसे घने-घने परे 
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ढक रहे ह्योते हँ,---जव लोक-लाज, उल्टे रीति-रिवाज, रस- 
रहित क्रिया-कछाप, सत्पुरुषों को सन्‍्मागे से हटा रहे होते हैं, 
उस घोर अनावृष्टि की दशा में किसी दिव्यनकोण से भक्ति की 
बदली उठती है। उस की पहिली ही बुँद मुख में पड़ते ही 
प्यासे चातक का हृद्य उमड पडता हे। फिर लोक-लाज के, 
उलटे रीति-रिवाज के सभी वत्र नष्ट हो जाते हें। धर्म का 
एक प्रवाह-सा वह निकलता है । 

धम-मेघ ! आओ ! बही प्रवाह वहाओ । हमारे स्तद्ध 
दया को स्फूर्ति प्रदान करो । हम इस नवयुग का दन 
करें । देहू-पुरा का राजा फिर से राजा ही हो । चह अपनी 
स्वराज्य-शक्ति को पहिचाने । उस का उपयोग करे । 
ज्ान-गंगा में नहाये। सारे संसार को उस में ज्ञान कराये । 





इन्द्र की गढ़ियाँ 
३२ 3१४ शग 3 १२ २ ड २ 
अया वीती परिस्रव यस्त इन्दो मदप्वा । 
39२ ३ 


अवाहन्नवतीर्नव ॥8॥ 


ऋपः-~अमहीयुः = पृथिवी की नहीँ, यलोक की उदान लेने वाला । 
( इन्दो ) संजीवन-सुधाकर ! ( मदेषु ) नदो में से ( यस्ते ) 
जिम तेरे नदे ने ( नव ) नौ इन्द्रियों इन्द्र की गढधियों को 
( नवतीः ) नव्ये वार ( अवाहन्‌) अपने अधीन किया है 
( अया बीती ) उसी कान्ति मे ( परिस््रच ) सव ओर 


{म | | 
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देह-पुरी के नो द्वार--दो आंखें, दो कान, दो नासि- 
कायें, एक मुख और दो मल-मूत्र के मागे-र्‍ये नो हार क्‍या 
हे ! आत्मा की--इन्द्र की गढ़ियाँ हे । इन्हीं के द्वारा ज्ञान 
की ओर इन्हीं के द्वारा भोग की भी प्राप्ति होती है। दृष्टि 
अच्छी हो या बुरी--दोनों प्रकार का दृष्टि-पात आँख फे डास 
होता है | कान पवित्र शब्दों का भी पात्र हे अपवित्र वचनों 
का भी । ऐसे ही घाण, रसना तथा गुप्त इन्द्रिया । 

सच तो यह हे कि जिन इन्द्रियों को सधन बना कर 
मनुष्य सॉसास्कि आनन्दों का भोग करता है, आध्यात्मिक 
आनन्द की प्राप्ति के साधन भी वही हें । आवडयकता 
केवल इन इन्द्रियों पर आत्म-वशीकार का पहरा बैठाने 
ची हे। इन्द्र की इन गढ़िया को वड़े इन्द्र--परम आत्मा--के 
अपण कर दो । इन में प्रभु-भक्ति का प्रवाह बहा दो । इन 
को भक्ति-रस में आप्लावित कर दो । बस फिर इन्हीं 
इन्द्रियां का भोग ही आत्मा परमात्मा का योग हो जायगा । 
आँखों से हम वही दृश्य देखते जायें जो नित्य-प्रति इन के 
द्वारा देख रहे हैं। केवल इन में प्रभु की लीला की झाकी 
रहे । कानों से हम वही शब्द सुनें जो प्रतिक्षण सुन रहे हैं । 
केवळ इन में शूज रहे प्रभु के सन्देश की लय कणे-गोचर 
होती रहे । फिर हमारा यह साँसारिक भोग ही योग का 
रूप धारण कर लेता है. । 

हम खायें, पियें, सोयें, जागें, चळे, फिरें, खेलें, कूदे, ये 
सब चेष्टायें करें परन्तु इन का अभिप्राय प्रभु की आराधना 
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हो, उस की भक्ति हो, उस के प्यारों की सेवा हो । वस इसी 
से हमारा सम्पूण जीवन एक लम्बी संध्या हो जायगा । 

यह संध्या हमारी नवाों इन्द्रियों ने द्सों वार की-- 
९५८१०-नव्वेयों वार की। अनादि प्रभु से अनादि आत्मा 
का अनेक वार मेल हुआ! पुत्र पिता की गोदी म॑ कितनी 
वार लाड-चाव लाभ कर चुका हे ? इसे कोन गिनाये ? 
उस वियोग-वेला में उन मधुर-मिलापां की स्मृति होती हे । 
प्रभो ! वात्सल्य-रस का वह मधुर प्रवाह फिर घहाओ ! 
अपने पवित्र प्रेम के प्रवाह सें हमारी सम्पूणे इन्द्र-पुरियां 
को झुबा दो । कृपा-कोरों की एक वाढ़ सी छा दो । हमारा 
खोया हुआ वाछ-पन छोटा दो | हम सोम्य हो जायें--सोम- 
रस का पान करने वाले--मृत सोम । 

दिव्य सम्पत्ति 

१२५३१२ २्रउ२उ 3 १ उ 
परिद्मुक्ष सनद्रयि भरद्वाज नो अन्धसा । 


3 २३ 


स्वानो अप पवित्र आ ॥१०॥ 
ऋोप:--उफ्थ्यः ८८ प्रशसनाय | 
( अन्धसा ) अपने प्राण-प्रद रस से (नः ) दमे ( वाजे 
भरत ) वल प्रदान करते हुए ( युक्ष रयिमू ) दिव्य सम्पत्ति 
( परिसनत्‌ ) चारों ओर से प्रात करते हुए ( पवित्रे ) 
पद्य गन चळनी में [ हे सोम! ] (स्वानः) गाने हुए 
( आ-अप ) आओ । 
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हृद्य की चलनी में सोम-रस का टपकना और फिर 
उस का अंग-अंग में छा जाना ! क्या अपूवे अनुभूति हे ! 
रोम-रोम भक्ति-भाव में भीजा हुआ, प्रभु के गीत गा रहा 
है । एक ताळ हे कि रोम-रोम उस पर नाच उठा है। सम्पूर्ण 
शरीर एक नइ स्फूर्ति का घर बन रहा हे । श्ास-श्वास में नया 
जीवन है । ऐसा प्रतीत होता है. कि सारा विश्व एक दिव्य 
ज्योति का रमणागार वन गया हे । झुखोक ने मानों प्रथ्ची 
का स्थान ले लिया है । दिशायें दिव्य सम्पत्ति रिये अक्त की 
ओर झुक-सी रही हैं । सारा संसार गीतमय है । गीत और 
ज्योति ! ज्योति और गीत ! दोनों तरंगमय हैं | एक तरल 
प्रवाह है जो निरन्तर बहता चला जाता है । 

मोहन ! क्या यह गीत तुम्हारा है ? क्‍या यह ज्योति 
तुम्हारे पवित्र चरणों की हे ? भक्त तुम्हारा ध्यान करते ही 
संजीवन-रस का ख्ान-सा कर छेता है। यही रस क्या 
तुम्हारा सुरीछा सोम है ! सुरीछा ओर नशीला ? क्या इसी के 
कारण हृदय को “पवित्र” कहते हैं. ? अथोत्‌ सात्विक स्नेह की 
बह चळनी जो सव मलों को निथार लेती हे । जहा भक्ति 
का आवेश हो वहाँ पाप कहाँ ? ताप कहाँ ! 

सोम ! आओ । अपना दल-बल छे कर आओ ! अपनी 
दिव्य सम्पत्ति अपने साथ लाओ। चारों तरफ़ से आओ । 
गाते हुए, एयथिची ओर आकाइा को अपभे दिव्य स्वर से 
शुजाते हुए आओ । हृदय की चलनी में संजीवन-रस 
टपकाते हुए आओ । 


चतुर्थ खण्ड 


गायत्री छन्द: । पडूजः स्वर: ॥ 


सुरीली झाकी 


३3२३१२३२ 


अचिक्रदद्वपा हरिमैहान्मित्रो न दर्शतः 


१० सूयण दिद्यते ॥१॥ 

फपिः-मेध्यातिधि: < पूज्य अतिथि । 

(मित्रो न दशतः) मित्र के समान दडनीय ( महान्‌ हरि: ) 

महान्‌ चित-चोर ( वृषा ) धर्म-मेघ वन कर ( अचिक्रदत्‌ ) 

गर्जा। वह अब ( सुर्यण संदियुते ) यर्य के साथ-साथ 

चमक रहा है। 

मेरे चित-चोर मित्र ! मुझे तुम से प्यार हे। आँखें 

देडीन की प्यासी हैं । कान तुम्हारी सुमधुर तान सुनने को 
उत्सुक ह. । इस लिए कि तुम रस की मूर्ति हो--स्रेदद-स्वरूप 
हो । हृद्य को तुम से एक विशेष तृप्ति मिलती हे । हर रंग 
स लुम्दारा रग छ । हर आलाप में तुम्हारी लय हे। तुम 
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सचमुच महान्‌ हो। मेरा अंग-अग तुम्हारी महत्ता को 
स्वीकार करता हे । आश्चये-चकित हो तुम्हारी महिमा के 
गीत गाता है । 
प्रियतम ! तुम्हारी लीळा न्यारी है। मेरी देह आज 
वारहदरी-सी वन रही हे । उस की हर एक खिड़की तुम्हारे 
दशन की पिपासु है । तुम अभी भेघ बन गरज रहे थे । 
मेरा रोम-रोम मोर हो उठा था। ओह ! केसा सुन्दर नाच 
था । भेरा शरीर एक नाच-घर बन रहा था । फेसा मनोहर 
नाद था! धमे ने शव्द का रूप धारण किया था। ऐसा 
प्रभावशाली उपदेश काना ने कभी नहीं सुना था । 
में चुप थी तुम बोळ रहे थे 
मन में मिश्री घोळ रह्दे थे 
ओंठों पर मधु तोळ रहे थे 
मेरा मौन तुम्हारी टेर 
स्वप्र-सुमेरु रहा दृग घेर । 
मोहून ! फिर यह बात क्या हुई कि तुम कानां को तृप्त 
करते-करते आंखों के आगे आ गये । अंधेरे में सूये दिखाई 
देने लगा । एक विचित्र प्रभात का उदय हुआ। मेरे मन- 
मन्दिर में उजाला छा गया । क्या यह प्रकाश तुम्हारा है ? 
में सोयी तुम खड़े जगाते 
नयनों से निज नयन मिळाते 
रारि सम रहे प्रकारा बिखर 
स्वप्न-छुमेरु रहा दृग घेर । 


सोमसरोदर ६६ 


प्रभो । में ने आवाज सुनी थी। अव ददन भी कर 
लिये । कानां के अन्दर से अव तुम्हारा गान सुनाइ दे रहा 
हू । आँखा की पुतळी में अव तुम सूय वन चमक रहे हो। 


म तुम्हे कटा हूढने जाळे? मेरा नख-शिख तुम्हारा गीत हे । 
तुम्हारी मनोहर झाकी हं । झुरीली झाकी-रसीला गान । 


सुख-स्वरूप झाक्ति 


२ ~ २ ३२० १ २३3 १ २ 
आते दक्षं मयोभुवं वह्विमद्या वृणीमहे । 
२ १3१ २३१२ 


पान्तम। पुरुस्प्रहम्‌ ॥२॥ 
पापः सुगु = तपस्वी | 
(ते) तरे ( घुरुस्प्रहम्‌ ) जन-प्रिय ( पान्तम्‌) रक्षक 
( चह्विम्‌) आग अस कार्य-्वादक ( मयोभुवम्‌) सुख-स्वरूप 
( दक्षम ) बल को (अद्य) आज इस प्रकार (आ-त्रृणीमहे) 
नव ओर से हम ग्रहण करते ६ ( आ आ) जेसे सम्मुख दो | 
मेरे अंग-अंग को स्फूति देने बाले ताप ! क्या तुम 
आग हो ? निर्जीव जगत्‌ को तुम्हीं सजीव करते हो ? ठंडी 
दुनिया तुम्दारे कारण गम हं ? तुम्हीं ने इसे प्रारंभिक ताप 
दिया था । छुम्दार उस ताप ही क कारण इस में अब तक 
गति है | अगु-अणु हिल रहा है । में उस ब्रह्माण्ड की गति 
को अपन पिण्ड में धारण कर रहा हू । इस का आलिंगन 
मानो किसी प्यार का आलिगन ह । प्रभो ! यह जीवन मेरा 
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कहाँ है ? जीवन तो सभी तुम्हारा है । मेरा पिण्ड ब्रह्माण्ड 
का एक अंश है । समुद्र की एक ल्हर हे । सूये की एक 
किरण है । जो शक्ति संसार-भर का कार्ये चला रही है, 
उसी ने भेरी प्रतेक क्रिया को क्रियमाण--वाह्ममान---कर 
रखा हे | 

प्रियतम ! नासिकाए मेरी हँ पर रवास तुम्हारा हैं । 
आंखें मेरी हैँ पर रूप तुम्हारा हे, ज्योति तुम्हारी हें । कान 
सेरे हें पर श्रबण आप का, शब्द आपका । मेरी समस 
अनुभूति आप की अनुभूति है 

इस अनुभूति में केसा सुख अनुभव हो रहा हे : तुम 
सुख-स्वरूप हो । तुम्हारी झक्ति सुख की प्रतिमा हे । हस 
उसी शक्ति से जीते ह । 

इस से पूवे हमारी दशा जो रही हो सो रही हो । 
आज तो हम तुम से भिन्न कोई सत्ता ही महीं रखते ह । 
हमारा जीवन तुम्हारे आश्रय से है। हम अ्रहण-स्त्रूप है । 
शक्ति के सरोवर में पड़े डुबकी लगाए जाते हें। शाक्त 
तुम्हारी है इस लिए शान्त हैं, शिव हैं, सुन्दर है । 

इस एक आत्म-समपेण की वृत्ति ने हर आधि-व्याधि 
से हमारी रक्षा कर दी है । अव हमें न चिता है न भयहे । 
शक्ति के दुगे में आ कर हम सुरक्षित हो गए हें। अव तो 
हसारी चिन्ता का भार तुम पर है। 

हमें क्या पता था कि शक्ति के स्रोत तुम्हीं हो ? हमारा 
जीवन तुम्हारी देन है ? हम इस का अप-व्यय क्यों करते 
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यदि पहले से ही इस जीवन के स्त्रोत को जान लेते ! जीवन 
पवित्र है, पुण्य है, ईश्वरीय है । यह हेय नहीं, उपादेय ६; 
अलन्त उपादेय, अयन्त वाञ्छनीय । 

ईश्वरापण होने से यह पूर्णतया सुरक्षित दै । हमारा 
काम है--इसे तुम्हारे रास्ते पर लगा देना। फिर इसे 
सफल करो, निष्फळ करो--इस की हम मानवों को 
क्या चिन्ता ? 

हमारी सफलता समपण में हे । 


त्रती सोम 


3 १२ ३ 


अध्वर्या अद्विभिः सुत ७ सोम पवित्र आनय । 


उ २ २; 

पुनाहीन्द्राय पातवे ॥३॥ 
ऋषि:---उचथ्यः <- वक्ता । 
( अध्वर्या ) अर्दिसा आदि बतो फे इच्छुक मेरे मन! 
( अद्रिभिः सुतम्‌ ) मेरो, पर्वतो तथा ऋषियों की वाणियों स 
उत्पन्न हुए ( सोमम्‌) सोम-रस को ( पवित्रे) हदय की 
चलनी में ( आनय ) ले आ। ( पुनाहि ) दसे पवित्र कर 
(इन्द्राय) जिस से तेरा आत्मा ( पातवे ) इस का पान करे । 
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ऐ मेरे मन ! क्‍या तेरी अब यह्‌ इच्छा है कि तू यस- 
नियमों का पालन करे? तू किसी के सन को दुखाए नहीं ! 
मनसा, वाचा, कसेणा अहिसा-त्रत का व्रती हो ? तेरे विचार 
में, व्यवहार में स्य हो ? तू किसी के अधिकार को हर 
कर चोरी का दोषी न हो ? तेरा आन्तरिक तथा वाह्य जीवन 
त्रह्मचयय का जीता-जागता चित्र हो? तू काम, क्रोध, लोभ, 
मोह आदि बुराइयों से रहित हो ? तू पवित्र हो, सन्तुष्ट हो, 
इशश्वर-परायण हो ? 

ऐ सेरे मन ! क्या अव तू ने पवित्र जीवन व्यतीत 
करने का संकल्प कर लिया है ? तू स्वार्थी नहीं रहा ? तेरे 
विचार का क्षेत्र संकुचित नहीं, सीमित नहीं, विस्तृत हो गया 
है ? तू विश्व से प्यार करता है ? अपने-पराये में कोई भेद 
नहीं समझता? प्रथिवी तेरी हे ओर तू प्रथिवी का ? आकाश 
तेरा है ? जीव-जात सभी तेरे चान्धव हैं ? 

यह संकल्प पुण्य हे, पवित्र हे । परन्तु इस की सिद्धि 
आँख मूदने से न होगी । तू अपने विचार की कोठरी से 
निकल । ज़रा अपने सिर पर ही मंडला रहे बादलों को, 
चारों ओर पंक्तियों बाँध कर खड़े पहाड़ों को देख। उन में 
हो रहे पत्तों के, पक्षियों के, प्रपातों के कल-कल नादों को 
सुन। भक्ति-रस का यह प्रवाह कया तेरे हृदय में कोई विशेष 
आह्लाद पेदा नहीं करता ? इस प्रवाह की भौतिक पवित्रता 
तो इन्द्रियां द्वारा प्रतीत हो ही रही हे । इस रस का आध्या- 
त्मिक स्वरूप किसी भावुक के हृदय द्वारा ही अनुभव में 


सोमसरोवर ७ 





आता है । ह्दय की चळनी में छन कर यह्‌ रस आत्मा 
फे--उन्द्रियों के राजा इन्द्र के--पान के योग्य हो जाता हैं। 
उस आध्यात्मिक पवित्रता के क्‍या कहने ! 
आत्मा के ओठों से यह प्याडी लगी नहीं कि यम-नियम 
हाथ वाध स्वयं अध्वयु के-त्रतां के अभ्यासी के--सम्मुख 
विद्यमान हो जाते है । पापी से पापी पुरुप जव भक्ति-रस 
का एक घूँट अपने अनुभव के गले से उतार ले, सदाचार 
उस के स्वभाव में आ जाता हे । यम-नियम मानो उस की 
घुट्टा में पड़ गए । प्रभु का भक्त न हिसा कर सकता है, न 
झूठ दी चोळ सकता हैं। त्रद्मचय उस के अंगों में समा जाता 
हैं। ज़गन-भर का ख्री-समाज उस के लिए जगज्जननी की 
दिव्य सकी का झरोखा-सा वन जाता हे। सदाचार उस फे 
रोम-रोम से फूटा पदता हे । व्रता का पालन अनायास उस 
के मन तथा शरीर द्वारा होता चला जाता हं। एसा प्रतीत 
होता ६ कि ब्रतां ने उस के शारीर फो अपना आवास-सा 
वना लिया हे 
मेरे अतेच्छ मन! तू इस रस के स्रोत सें डुबकी छगा। 
अपने आप को सवात्मना इस में डबो दे । झराबोर कर 
| फिर त्रत स्वयं तरा पीछा करेंगे | तुझे पता ही न लगेगा 
कि तृत्रती है, आर तू त्रती होगा। अध्ययु नहीं, स्वयं 
अध्वर | 
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पस्ताना 
२३ २ उ १ 3 १३ ३१ 
तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । 


२3 २ 3 १ 
तरत्स मन्दी धावति ॥४॥ 
ऋषिः--अवत्सार: -- निर्मोह, प्रेमसय, सन्तुष्ट | 
( सुतस्य अन्धसः ) [ईश्वर की आराधना से] उत्पन्न हुए 
प्राण-प्रद सोम-रस की ( धारा ) धारा से ( स सन्दी ) मस्त 
हुआ चह मस्ताना ( तरत्‌ ) तैरता-सा ( धावति ) दोड़ता 
है। (स मन्दी) वह मस्ताना (तरत्‌) तेरता-सा 
( धावति ) दोडता है। 
देखना ! प्रु के भक्त की चाळ-ढाळ को एक दृष्टि देखना ! 
वह मस्ताना है--दीवाना है । उस ने कुछ पी-सा रखा हे । वह 
मानो किसी समुद्र की धार पर सवार है । वहा-सा जाता है । 
चिना पानी के तैर रहा है । उस की गति में,मति में केसी स्फूर्ति 
है! भक्त संजीवनी का पुतछा-सा रगता है । जब आस 
पास के लोग आलस्य की नींद सो रहे होते हैं, बह अकेला 
जागता है और दौडता है । भागे विना उसे चेन नहीं | 
निरन्तर भाग रहा है। आज यहाँ था, कळ बहाँ। उस का 
सम्पूण जीवन एक आन्दोलन है । वह रुके सुस्ताये 
क्यों ! वह थकता तो हे ही नहीं । चलने में उसे परिश्रम 
नहीं होता । उसे तो एक जीवनःप्रद आनन्द की धार बहाये 
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लिये जाती है । उस के चाहु हिलते है, जैसे पतवारें। उस 
का शरीर नाका-सा आगे-आगे उठा जाता है । जिस रस का 
उस ने सवन किया हे--उसे खींचा है ओर फिर पिया हे, 
उस की लहर ही उसे वहाये चलती हे । रस के थपेड़ों में 
वह्‌ मछली-सा तेर रहा हे। उस की भुजायें मानो तरल 
तरंग-सी बन रही हैं। उस की टॉगे उठती नहीं, चलती नहीं, 
बहती हे । गति उस के द्वरीर का धर्म हो गया है। उस का 
योग-क्षेम प्रभु ने अपने उपर ळे छिया हे । उसे चिन्ता काहे 
की ? चह अपनी शक्ति से नह--जगञ्जननी की शक्ति से 
चलता छै । वह्द थके फॅंसे ? उस के हृदय मं उट्टास हे । मन 
में साहस हे, उत्साह है। भक्ति के नशे में वह मस्त है । अन्य 
नशे जीवन के नाशक हे । यद्द नज्ञा स्वयं संजीवनी हे । इस 
नशे की धार में, धारण की अद्भुत शक्ति हे। इस का मस्ताना 
लडुखडाता नहीं, दाइवा ह । 
इस संजीवन प्राण का सवन साधारण प्राणा द्वारा ही 
किया जाता हैँ। भोतिक प्राण मं आध्यात्मिक संजीवनी 
सामान्यतया प्रसुप्र-सी रहती है। भक्त इसे जगाता है । अपनी 
भोतिक झक्तियों से ही आध्यात्मिक रसों का सबन कर्ता 
है । फिर तो सँसे उसका सम्पूर्ण शरीर ही अध्यात्म की 
लहर पर सवार हो जाता है । जैसे दुनिया के वन्दे को दुनिया 
फी हवस लिये-लिये फिरती हैं, ऐसे ही “मन्ट्री-मस्तनने 
को उस को सस्ती की लहर उठाये-उठाये फिरती £ । 
मरे मन! नू मरताना हो, दीवाना हो । चळ नहीं, 
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चलाया जा। फिर नहीं, फिराया जा । चलाने की थकान 
चलाने चाले को होगो । फिराते का परिश्रम फिराने वाले पर 
पड़ेगा । तू सुत में तेर लेगा, बह लेगा, दौड़ लेगा । तैरने 
का, बहने का आहाद अनायास तुझे मिल जायगा । 


अन्न से अत्ता 
आपवस्व सहस्निण प्‌? रयि १४ सोम सुवीर्यम्‌ | 
3 
अस्मे श्रबा४सि धार्य ॥ ५ ॥ 
ऋपिः निध्रुविः = निश्चित घुव । 
(सोम) ऐ. मेरे संजीवन-सुधा के सुसंपन्न खोत ! अपने 
दिव्य प्रवाहों मै तू (सहस्रिणं रयिम्‌) हज़ार धनों का एक 
धन (आपवस्व) वहा ला। (अस्मे) हम में (श्रवांसि) 
अन्न, घळ, तथा दिव्य संदेश ( धारय ) स्थापित कर | 
जीवन एक चमत्कार है । भें इसे देखता हूँ और 
आश्रये-चकित रह जाता हूँ । शरीर क्या प्रकृति के 
परमाणुआं का पुंज-मात्र ही है ? परमाणुआं का 
पुंज देखने, सुनने, सुंघने, छूने और चखने कैसे लग 
गया ? इस में अपने आप वढ्ने, अपनी क्षतियां पूरी कर 
लेने, वाहर के पदार्थो से अपने आप को पृष्ट करने की 
शक्ति कहा से आई ? फिर आचार, व्यवहार, विचार की 
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प्रवृत्तियों किस प्रकार उदित हो गइ ? जड़ प्रकृति 
उंट हे, पत्थर है, सूखा काठ हे। उस में चेतनता का 
चमत्कार कहा ? 

सजीव शरीर अन्न को पचाता हे । उसे अपना अंगभूत 
बना लेता है । शरीर जितना स्वस्थ हो, जीवन जितना 
विकार-रहित हो, उस में अन्न ग्रहण करने की शक्ति उतनी 
ही अधिक होती हे । अत्ता का अन्न खाना क्या है ? निर्जीव 
फो सजीव वना लेना हे । जो पदार्थ पहिले जड़ धा--चिति 
से शून्य था, अब सजीव शरीर का अंग वन कर स्वयं सजीव 
हो रहा है | अन्न अत्ता चन रहा है । 

अन्न वल का रूप धारण करता दै---थह्‌ एक ओर अचंभा 
है । जीवनी शक्ति दूध को, धान को, शरीर की जीती-जागती 
शक्ति में केसे परिवर्तित करती है ? न घी पहलवान है, न 
आम ओर न बादाम । परन्तु एक सजीव शरीर इन का प्रयोग 
करता है ओर पहलवान वन जाता है । क्या यह जीवनी 
शक्ति की अद्भुत विभूति नद्दीं । 

यह वल पाठविक वल है । मानव बल आध्यात्मिक है । 
वह उस से भी घड़ा चमत्कार है | मनुप्य अन्न खाता हे 
और तदनुसार मन को वनाता हे । सात्त्विक अन्न सें सात्त्विक 
मन, राजस अन्न से राजस मन, और तामसिक अन्न से 
तामस मन वनता है । अन्न से मन बन रहा है | इन दो की 
आपस में तुलना क्‍या ? 

योगी का अन्न भोतिक नहीं । उस के भोतिक आहार 
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में भी अध्यात्म की झॉकिया हे । उस का जीवन संगीत- 
सय है । उस की सम्पूर्ण क्रिया श्रवण-रूप हे । वह दिव्य 
रागा को सुन रहा है । उस का शरीर एक वाय-शाला है । 
प्र्येक इन्द्रिय अपने अलोकिक गान गा-गा कर उसे मस्त 
कर रही है । वह खाता है, देखता है, सूंघता है ओर इन 
सव चेष्टाओं में अपने प्रभु की झाकी पाता है । उस के दिव्य 
' संदेश को सुनता है । उस ने जीचन का सानो साक्षात्कार 
किया है । 
अन्न पचाने की, अन्न को अत्ता वनाने की, अन्न को मन 
का रूप देने की, अन्न तथा सन दोना की ळयें किसी दिव्य 
संगीत में विलीन कर देने की शक्ति “सोम” कहलाती है। 
वह शक्ति बह रही हे--निरन्तर वह रही है । बह दिव्य 
संजीवनी--हजार सम्पत्तियों की एक सम्पत्ति--बह रही 
है । उस के विना कोई सम्पत्ति सम्पत्ति नहीं रहती । भोक्ता 
में भोक्तृत्व न हो, तो भोग वेकार है । 
ऐ मेरे जीवन के आध्यास्मिक खोत ! वहता जा! 
वहता जा ! मेरे अंग-अंग सें नई-नई शक्ति छाता जा! 
लाता जा ! मेरे अन्न को अत्ता बनाता जा ! वनाता जा! 
इस मन का रूप देता जा ! देता जा ! मेरे भौतिक भोगों को 
दिव्य विभूतियाँ वना-वना कर चसकाता जा ! चसकाता जञा: 
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लकीर के फुकोर 


१२३ १२ ३१२ ३१ 


अच्ुुप्रलास आयवः पद नवीयो अक्रयुः । 
३१ २ ३ ०२ 
रुचे जनन्त सरयेम्‌ ॥६॥ 
ऋषि:--निम्चुवि: -- निश्चित ध्रुव | 
( अनुप्रन्नासः आयचः ) पुरानी लकीर के फुकीरों ने (पदं 
नवीयः ) नया पग ( अक्रमुः ) उठाया । ( रुचे) 
प्रका के लिए उन्दों ने नवा ( सूथम्‌ ) सर्य ( जनन्त ) पैदा 
कर लिया | 
जनता अपने पुराने मागे पर आँखें मूँदे चली जा रही 
थी। सदियों के अभ्यस्त मार्ग पर दृष्टि डालने की 
आंबश्यकता ही क्‍या थी ! 
जाते-जाते ज्ञात हुआ कि यह रास्ता तो एक खड में 
जाता दै । देखने वालों ने सावधान किया । खतरे फी घंटी 
वजाई। शोर मचाया । सुनने वाले हँस दिये ओर उसी 
रास्ते पर चलते गये । “हम जव से पेदा हुए हैं। इसी मार्ग 
पर चलते आ रहे. हैं । हमारे पूवज हम से पूव इसी सड़क 
पर चले थे । वाप-दादा का रास्ता फेसे अशुद्ध हो सकता 
है ? क्या हमारे बढ़े बूढ़े पागल थे ?” किसी वड़े सयाने 
ने कहा । 
“किसी रास्ते को केवल इस लिए सीथा स्वीकार करना 
कि उक्त पर हमारे बड़े वृदे चळे थे, अपनी बुद्धि फा 
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तिरस्कार करना है । यदि सचमुच खडू सामने हे तो रास्ता 
वदळ लेना चाहिए ।” एक युवक डट कर बोळा । 

“अजी ! रात का समय है। हाथ फो हाथ नहीं सूझता । 
नया रास्ता टूँढोगे केसे ? पूर्वजां के पीछे चलने में यही 
तो छाभ है कि स्वयं सोचना नहीं पड़ता । यह रास्ता अमुक 
पोथी में लिखा है । तेळ से चिकने हुए अमुक भेले पन्ने पर 
अंकित है । भेले पन्ने का प्रमाण अकाटय हे ।” | 

इतने में खडू सम्मुख आ ही गई । युवक एक ओर हो 
लिये । वूढ़े पुराने पन्नों को पड़ताळने ळगे । जब युवकों को 
अपना रास्ता स्वयं निकारते देखा तो ये भी उन के पीछे 
चळ पड़े । 

प्रभात का उद्य हो चुका था। नये युग का नया दिन 
था । सूय उदयाचल के शिखर पर अपनी सुहावनी छवि 
दिखा रहा था । प्रतीत एसा होता था फि इस सूर्य का उदय 
किसी क्रान्तिकारी युवक फे हृदय से हुआ है । 

क्रान्तिकारी युवक का हृदय ! यही सव से बड़ा सूर्य 
है । अनादि काळ से इस सूये का उदय असंख्य चार होता 
आया है. । हमारे आरम्भ के पूवज सभी क्रान्तिकारी थे । 
क्रान्तियाँ पुरानी प्रथाओं की पुनरात्ृत्तियाँ होती हैं । एक प्रथा 
निर्जीव हो जाती है । उसे नया रूप दे दिया जाता है। एक 
रूढि हटती है, दूसरी उस का स्थान छे लेती है। पुरानी लकीर 
के फ़क्कीर बूढ़े भी हैं, नवयुवक भी । इन में भेद केवळ 
इतना ही है कि नवयुवकों की लकीर अधिक पुरानी है-- 
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सनातन है. । वृदां का पुरातन काळ एक आध सदी से परे 
नहीं जाता । पूरे पुराने हो जायें तो उन के सूये का भी उदय 
और अस्त--अस्त ओर उदय, सदा होता रहे । वे केवल 
रात फे पक्षी न रहें। उन के प्रमाण के पन्ने चिट्ट हो जायें, 
उन की मंल उतर जाय । 

(“पुराणः क्या है? यास्क के निवचन फे अनुसार “पुरा नवं 
भवति ।” रात के अँधेरे में उपा की नई छटा छिपी हे.। 
जीवन नाम ही पुराने को नित नया करने का हे । जहाँ यंह 
क्रिया समाप्त हुई, जीता पिण्ड निर्जीव हो जायगा । जीवन 
व्यक्तियों का भी, जातियां का भी, सतत हो रही काया-पलट 
म॑ हे । नये को छोडो नहीं, पुराने से मुख मोड़ो नहीं । 
रूढियां अदलती वदलती रहें परन्तु भाव वही रहे | वास्तविक 
“अनुप्रत्नता” यही है । 


सूख काठ 
३ १ २ ३ रर १२ 


अपा सोम धुमत्तमो$भि द्रोणानि रोरुवत । 


डे 
सीदन्योनौ चनेप्वा ॥७॥ 

घरपिः---मगुः नट तपस्वी | 

( सोम ) ऐे मेर आध्यात्मिक जीवन-जळ ! ( अभिद्रोणानि) 

मेरे काठ के कलझों में ( रोमबत ) गुनगुनाते हुए, ( झुम- 

त्तमः ) अपनी अत्यन्त चमकीली छरा दिग्ाते हुए, ( चनेपु 
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योनी आ-सीदन ) ऊजड़ में बस्ती बसाते हुए ( आ-अघे ) 
आओ । 

मेरा सजीव शरीर आज निर्जीब क्‍यों है ? इस जीते 
जागते की जीवन-शक्ति किस चे हर छी ! मेरा अंग-अंग 
सूखा काठ-सा। वन रहा है। क्यों ? 

कसी काठ के इन कलछशों में रस भरा था। इन में 
मधुर ध्वनि उठती थी । इन में जीवन-रस बोलता था । क्या 
सधुर गुजार थी ! पर अब ? मोन है । सुनसान है । कलश 
हैं परन्तु खाठी । मेरी देह की अघेट सें लोटे लगे हें, पर वे सव 
चुप्पी साधे हैं। उन में रू-रूं की मीठी आवाज नहीं हो रही 
हे--वह मीठी आवाज तो आसावरी बन कर भक्त के हृदय 
को भक्ति-रस का खोत-सा वना देती हे । मेरे आज के 
प्रभात में सन्नाटा हे, अंधेरा है, ऊजड़ है | भें ने अपने 
आप को जगाया है पर वह जागा नहीं । में ने वत्ती जलाई 
हैं पर बह जळती नहीं । में ने आवाज उठाई है, पर बह 
सौन से अधिक भयावनी है । सुनसान है । 

प्यारे! आओ ! मेरी आंखां के तारे ! आओ, इस 
जलाये गये, पर फिर भी न जल रहे, दीप में स्नेह टपकाओ। 
मेरे सूखे काठों को फिर से आद्रे कर दो । मेरी इन्द्रियों में 
ऊजड़ वनों का सा समां हे । इन में अपनी जीवन-ज्योति 
झळका दो । अपने मनोहर राग की बस्ती फिर से बसा दो | 
इन वनों में घर दीखें । 
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स्वाति 
3 १2 


बुपा सोम ट्रमा १” असि वृपा देव इपन्रत; 


१ छ, 


वृपा धर्माणि दघ्रिपे ॥२॥ 
पः>--कद्यपः -- द्रष्टा । 
( सोम ) ऐ मेरी जान की जान ! मेरे जीवन-तत्त्य ! ( यु 
मान्‌ वृषा असि ) तुम चमक रहे धर्म-मेव हो) (देव ) ६ 
देव | ( वृषत्रतः वृपा ) तुम बरसने का मत ले चुके धम- 
मेघ दो । ( वृषा धमाणि दध्चिपे ) तुम धम-मेघ हो कर धम 
के तत्वों की रक्षा करते हो | 
में ने चातक वन कर असंख्य वार ऊपर ताका है । 
कोई बदली ! स्वाति-नक्षत्र मं वरसने बाली कोडं वृंद! एक 
चद मेरी बरसों की प्यास के बुझा देने के लिए पर्याप्त है । 
पर वदली कहा हे ? सूखे आकाठा में पानी की ण्क वृंद भी 
तो देखने को नद्दीं मिलती । स्वाति है, वंद नहीं । वृंद ह, 
स्वाति नहीं । 
अहा ! स्वाति मेरे अंदर हैँ। क्‍या सुन्द्रर झाँकी है । 
एक ही दृष्टि ने मेरे मन को मोह लिया । लो ! यह नक्षत्र 
तो बादलां के बादल अपने साथ उमड़ा छाया । 
मेरा अपना जीवन जिस जीवन-तत्व की करामात है, 
वह एक चमकती ज्योति हे--रसमय आवदार ज्योति । 
उस में सेह हे-प्रम का, सेचा का न्रे । वह एक ऐसी 
आख ह जिस में आसू टपकने को तैयार खड़े हैँ । 
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मेरी आत्मा धमे-मेघ हे । मेरे लिए ओर मेरे जैसे 
सव चातकों के लिए स्वाति-नक्ष्त्र की चूद यही है । इस में 
वृष्टि की, वरस जाने की उत्सुकता उमड़ रही है । 

मनुष्य अपने स्वरूप को भूला हुआ है । प्रत्येक आत्मा 
राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, दयानन्द है । उस का व्रत है-- 
धर्मे की स्थापना । 

धर्म आत्मा का आधार है । जिन ब्रतों--नीति के,आध्या- 
त्मिक जीवन के जिन तत्वों से आत्मा की सत्ता स्थिर रहती 
है, उस का हास नहीं, उलटा विकास होता है, उन्हें धम 
कहते हे । 

सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचये, दया, परापकार---ये सव 
आत्मा को ऊँचा उठाते हैं । इन घ्रतों के आचरण से आत्मा 
को आह्वाद अनुभव होता है । हृदय में तरावट-सी प्रतीत 
होती है । ये धर्म-मेघ के त्रत है । 

वह अपने आचरण से, भाषणों से, निमन्त्रणों से इन 
त्रतों की स्थापना करता है । देखने को वह परोपकार कर रहा 
होता है । वास्तव भें यह उस का अपना उपकार हे । 

ऐ मेरी आत्मा! रे मेरी में ! क्या तू सचसुच धर्म-मेघ 
हे? तुझ में धम की ही झुति है और धर्म की ही तरी ? तू 
ने सय क्या बोढा कि एथिवी और आकाश, जल और थळ, 
पवेत और वन, सव सलमय हो गये । भेरे पाँवों के नीचे 
की घास तेरे सत्य की साक्षी दे रही है । 

मेरी जान! तू इस दिव्य आचरण को अपने में - 


० 
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मूर्त कर । धम की स्थापना सव से पूव अपने अंदर ही होती 
है । तू ब्रह्मचारी हो, दयाळ हो, संसार का अणु-अणु सुझे 
त्र्ाचारी दीखेया, दयाळ दाखेगा । सारे संसार को ब्रह्मचर्य 
ने उठा रखा है, दया ने संभाळ रखा हे । 

तो इन संभालने वाले त्र॒तों द्वारा में खय॑ क्‍यों न संभल 
जाऊँ ? में इन्हें संभाळ ,चे मुझे । लाठी को शरीर उठाये ओर 
शारीर को लाठी । आर दोना मिल कर धस के इस संपूण 
भवन फो उठा छें । 


पूर्णिमा 
3१ २ 3 १२ 3 १ २ 
उपे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीपिभिः । 


१ २ ३3 १ 


दा रुचाभ गा इाह ॥९॥ 
क्राप:--कश्य पं; 5८ द्रष्टा | 
( सनीपिभिः ) बुद्धिमानों के हाथों ( सज्यमानः ) मेंजता 
हुआ ( धारया ) धारा के रूप मे ( ठ्पे ) ज्ञान के लिए 
( पवस्व ) प्रवाहित हो, प्रगति कर । ( इन्दो ) छे [मिरे 
मन-स्पी] द्वितीया के चोट! ( रुचा ) प्रकाश के साथ-साथ 
(गा: अभि इहि ) कलाओं की बृद्धि मे प्रवृत्त दो | 
ऐ मेरे मन ! तरा ज्ञान बहुत थोड़ा हे । तू जान सकता 
ही कितना हें ? तृ ज्ञानी नहीं, ज्ञान का पात्र हे | तुझ में 
प्रका हे पर बहुत कम । तू चाँद है, सूर्य नहीं। तेरा प्रकाश 
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अपना नहीं, किसी का हे । तो तू प्रकाश बाले के सम्मुख 
क्यों नहीं होता? ज्ञानियों की संगति में बेठ। उन का 
नियन्त्रण अपने ऊपर छे । चे तुझे मॉज देंगे। कोई कलंक; 
पाप-ताप का कोई लेश तेरी आत्मा पर रहने न देंग। तेरी 
युद्धि का अंग उतार देंगे । तेरी मनन-शाक्ति को निमेळ कर देंगे । 
तेरी प्रज्ञा की धार को तेज कर देंगे । उन्हें क्या करना है ? 
उन फे पास वेठने से तू अपने आप मंजता जायगा । 

यह प्रक्रिया एक दिन नहीं, निरन्तर चळती रहे । गुरु- 
जनों की सेवा-शुश्रूषा की अविरल धारा निरन्तर बहती रहे । 
तभी तो ज्ञान की खेती लहळलहा उठदी है । उस में हरिया- 
वळ आती है । मन के लिए अन्न पैदा होता हे --मानसिक 
अन्न अथोत्‌ ज्ञान । 

सनीपी महानुभावों के नित्य के सत्संग से ही प्रज्ञा में 
प्रकाश बढ्ता है । द्वितीया के चोद में जितनी अधिक सूये 
की छाया पड़ेगी, उस में उतनी ही प्रकाश की कला बढ़ती 
जायगी । एक दिन आयगा जव उस की प्रज्ञा की पूर्णिमा 
होरी । 

सेरे मन ! तू मनीषी होना चाहता है, तो मनीषियां के 
हाथ में पड़ जा। ये तुझे ऐसा स्वच्छ करेंगे जेसे गौ बछड़े 
को । गो बछडे को चूमती हे, चाटती हे, अपनी पवित्र जीभ 
से उस का संपूणे मळ हर लेती हे । उपदेश-उपदेश में ही 
इन की जीभ वह काम कर जायगी जो गो की जवान वछड़े 
के शरीर पर करती है । 


सामसरोवर * ८% 


फिर सव मनीपियों का एक मनीपी तो पूण-प्रज्ञ परमे- 
शर हैं । तू उस के सम्मुख हो । उस की कला से कलावान्‌ 
हो । फिर तेरी ज्ञान-प्रभा के कया कहने ह्‌ ! वास्तविक ज्ञान- 
भानु वही है । उसी की छाया में आ कर सभी मनीपी पृण 
सनापा छात ह । 





चिति के द्वार 
2 3 १ २ उ १ २ 
मन्द्रया या साम धारया वृपा पवस्व दवय | 
अव्या वारेभिरस्मयुः ॥१०॥ 
ऋषिः--असित: < वन्धन-रहित | 
( सोम ) ए चराचर जगत्‌ करे संजीवन-रस ! तू ( अस्मयुः 
देवयु: ) हम देवताओं की ओर ( अव्या वारेभि:) अवि कै 
आवरणों में से ( चपा) बादल वन कर ( सन्द्रया धारया ) 
नयनी धार के रू में ( पवस्व ) प्रवाहित हो | 
यह सम्पूण संसार चिति का घर हं । तिनके-तिनके मं, 
पत्त-पत्त म, पांघे-पांथ सं चेतनता प्रकट हो रही ह | डाला 
के हिलने मे केवळ हवा की गति नहीं । पत्ते मस्त हें । मस्ताने 
हो कर झुम रहे हॅ । कली के चटकने में केवळ भोतिक ध्वनि 
टो--यद्व घात नहीं । कोइ जीवनी शक्ति वोळ रही हें । 
चनस्पति-जगत देखने में जड़ है | वास्तव में इस में कोई 
दिव्य आध्यात्मिक सत्ता काम कर रद्दी हे । पोघे-पाधे 
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का बढ़ना, वाहर से भोजन लेना ओर उसे पचाना, श्वास 
खींचना ओर वाहर फेंकना, रुधिर की जगह एक विशेष 
रस, मूल से शाखाओं तक ले जाना, फलना,फूलदा--थे सब 
जीवन के लक्षण हं। वेद ने इस शक्ति का नाम “अवि” 
रखा हे । प्रत्येक वृक्ष की त्वचा पर छोटे-छोटे बाळ हें, कांटे 
हें, जो रोमावरी का कास कर रहे हैं। जीवनी इन रोंगटों 
सें से झांक-झांक कर दर्शन दे रही हे। मस्तानी जीवनी 
झूम रही है, झूल रही है । ब्रक्ष बक्ष की, पोधे-पोधे की 
डाल-डाल की, पात-पात की मस्तानी चाळ-ढाल उस जीवनी 
की नशीली धार हे--मस्तानी लहर है । 

दिव्य जीवनी ! जव से तू हमारी आँखों में समाई है, 
हमारी आँखें स्वयं देव हो गई हैं। प्रत्येक इन्द्रिय दिव्य हो 
गई हे । संजीवनी के संपर्क से हम जी उठे हैं। हम पार्थिव 
नहीं रहे, दिव्य हो गये हैं। हम एक अलौकिक सत्ता हें-- 
भूतातीत आध्यात्मिक सत्ता । 

हम देवताओं से इस दिव्य “अवि?” का भाई-वहिन का 
संवन्ध हे। हम और वह एक हें। “ अचि” चाहती है-- 
हमारी आत्माओं का--अपने पुराने बन्धुआं का--आछिंगन। 
तो आ! एऐ दिव्य चिति! आ! हमारा रोम-रोम तेरा 
अपना द्वार हे--तेरी तुतळाती वोली में “वार” है--खिड्की 


† अविरषे नाम देवततेंनास्ते परीवृता । 
तस्या रूपेगेसे वृक्षा हरिता दरितस्रजः॥। अथर्व, १०,८,३१ 
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mtr ath 


है । तू उस में से बह निकल | मस्तानी लहर वन कर वह, 
निकल, सात्विक स्नेह की धार वन कर वह्‌ निकल । तू 
भक्ति की त्रदली है, मंगलमय मेघ हे। आ ! हमारे सृखे 
अंगों में आईता छा। भाई-भाई मिल जायें। सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ मेरा अपना परिवार हो जाय । 





' वृद्धि का जादू 
३७१ २ ३१२३२३ उक रर 
अया सोम सुक़्त्यया महान्त्सन्नभ्यवर्धथाः । 
3 पर शर क 
मन्दान इद्वुपायसे ॥१ १॥ 
ऋषि--कविः < क्रान्तदर्शी | 
( सोम ) दे आध्यात्मिक जीवन से संपन्न मद्दापुरुप ! 
( अवया सुक्क्यया ) इस सुन्दर जादू से तू ( महान्‌ सन्‌ ) 
महान दो कर ( अभि-अवधथाः ) बढ़ा दै, कि तू ( मन्दानः 
इन्‌ ) मस्त दो-हो कर दी ( बृपायसे ) बरसता दै । 
जीवन से जीवन पैदा होता है । आम पेदा करना न 
करना आम के वृक्ष के वस की वात नहीं । वृक्ष के बढ़ने 
का अर्थ ही यही हैँ कि उस में फल आये | माता की छाती 
में दूध हो सही, वह उमड़ कर ही रहेगा | दूध मानो वच्चे 
के ओठों का प्यासा हैं । 
ऐसे ही जिस सन्त को आत्म-प्रसाद प्राप्त हो गया-- 
जिस के दृदय में आध्यात्मिक संजीवनी का संचार हो गया-- 
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जो धमे-मेघ बन गया, वह वरसने से रह ही केसे सकता 
हे ? बह मेघ हे, इस लिए झूमगा । सस्त हो-हो कर वहेगा, 
वरसेगा । 

वदली घनी हो सही; जहा हिली, टपक पड़ेगी। खेह 
के, प्रेम के, हृदय की आद्रेता के दो आसू टपकायगी ही । 
यही उस की घनता हे--““महत्ता” है । 

फळ से लदी शाखा, दूध से भरी गाय, आध्यात्मिक 
रस से संपन्न योगी, नव-प्रसूता साता के सब्र होते हं । इन 
की मस्ती याग में हे--सेवा में, आत्मोत्सग में । ये आप 
दुःख झेलते हँ, औरां को सुखी करते हैं, इसी भें इन का 
अपना सुख हे । 

आम की शाखा पर वोर आया । उस में मस्ती की 
सुगन्ध थी । मस्ती की उसी सुगन्ध ने कोकिळ को मस्ताना 
बनाया । उस की कू कू वास्तव में आम के वोर की कू कू हे । 

वादल गजी! मोर नाचने लगे । मोरा का फेक-नाद 
वादल की गजे का रूपान्तर हे । 

सेरे भन ! तू चाहे आम वन ओर चाहे कोकिळ । चाहे 
वादळ वन कर गरज और चाहे. मोर वन कर नाच । बात 
एक ही हे. । तुझे बह सस्ती चाहिए जो वरसे--अनजाने में 
चरस जाय । उपकार के लिए नहीं, अपने आनन्द के लिए 
वरसे । उपकार की भावना फे विना--उमड़ रही संपन्नता 
की सस्ती-मरती ही में उपकार कर जाय । 


NN 
६५ 


सोमसरोदर 


वसुधेव कुटुम्बकम्‌ 


खि हित पर RR ३. तर 
अर्य विचपणि्हितः पवमानः सचेतति । 
~ श्रे 22 
हन्वान आप्य वृहत्‌ ॥१२॥ 
ऋषि:--जमदग्नि: 5 चल्ती फिरती आग | 
( अयम्‌) यद (विचपणिः) दूरदशी (वृहत्‌) मदान्‌ 
( आप्यम्‌ ) वन्धुच [की लहर] को (हिन्वानः) प्रेरित करता 
हुआ ( हितः ) चाटे ठट्रा ही हुआ है ( पवमानः ) वह्ता- 
सा ( सचेतति ) प्रतीत होता है | 
मनुप्य की बुद्धि संकुचित हे। वह आज का हित देखता 
है, कल का नहीं । निकट की भलाई पर ध्यान देता है, दूर 
की भलाइ पर नहीं । वास्तव में भलाई का क्षेत्र न समय 
से सीमित हो सकता हेन देश से। हित करना हो तो किसी 
व्यक्ति-विद्यंप का, या वंद-विशेप अथवा देश-विश्ञेप का, 
अन्य व्यक्तियों, अन्य वंशो,तथा अन्य देशा से अलग हो कर 
नहीं किया जा सकता है। मनुप्य-जाति एक साथ उठेगी 
ओर एक ही साथ बेठेगी। संकुचित हृष्टि क लोग उस 
महान तत्व को नहीं पहचानते ओर इसी से वे दःखी हं । 
सच ता यह हे कि इस विश्व के सभी प्राणी--मनुप्य, पटा 
पक्षी, यहां तक कि वनस्पति ओर ओपधि आदि भी विस्तृत 
नन्धुत्व फ नाते एक बढ़े परिवार के सदस्य €। जीवन-रस की 
एक लहर इस सब्र जीव-बन्धुओं को बिन्दु बना-यना कर 
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मोतियों की एक सुन्दर माला सें पिरोये हुये हे । सजीव 
संसार एक बड़ा समुद्र है जो निरन्तर ठाठें मार रहा हे । 
आत्म-दशेन इसी महान्‌ तत्व का दशन होता हे । वही 
:विवचपेणि:”---सवेद्रश्टा हे जिस ने इस महान्‌ तत्व को 
पहिचाना । बही अपना तथा दूसरों का हितकारी हो सकता 
है । वह खड़ा हो, पड़ा हो, जीव-जात की हित-कामना की 
लहर पर सवार हुआ निरन्तर चलता-सा---बहता-सा-- 
दिखाडे देता हे। वह स्वयं पवित्र हे ओर अपने पवित्र विचार 
से संसार-भर मै पवित्रता का संचार करता हे। उस की गति 
और स्थिति--दोनों अवस्थाओं में हृदय की आद्रेता काम 
करती ही रहती है । वह परोपकार में दृढ़ है, अचल है. । उसे 
उस के कत्तेग्य के पथ से कौन डिगा सकता है ? बह चट्टान की 
तरह मज़बूत है, उस का जीवन सज्जीवन का प्रचार है, संचार 
है। वह बहती नदी हे, खड़ा हुआ पानी नहीं । “तदेजति 
तन्नेजति” । “अचल गति बाळे ” की उपासना करते-करते 
वह स्वयं अचळ हो गया हे, निरन्तर गतिमान हो गया हे । 
“अयम्‌? यह्‌ जन अर्थात में । क्या में “विचषेणि? हूँ? 
“हित” हूँ? “पचमान” हूँ ? इस महान्‌ बन्धुत्व की व्यापक 
लहर का साक्षि में हूँ । इस छहर को अपनी गति-मति 
से हिलाता हूँ ? प्रेरित करता हूँ ? 
वेद कहता है-हां ! मेरे हृदय ! तू भी तो “हां” या 
¢ न्‌! 3 कह | 
वेद-वाणी ! मेरे हृदय का वाणी बन जा। 


लोमसरोयर ९ 


रस-भरी ज्योति 
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प्र न इन्दो महे तुन ऊर्मि न विभ्रदर्पेसि । 
३२ 2 ३१ २ 
अभि देवा७ अयास्यः ॥१३॥ 
ऋऋषि----अयास्य: ८ अनथक । 
इन्दो ) हे गीळी चिनगारी! रस-मरी ज्योति ! (देवान 
अभि ) तुझे देवताओं की ओर ( अयास्यः ) बिना आयास 
के-णविना श्रान्ति क--जाना दे;प्रकादा के पुंजो की पदवी को, 
अनधक परिश्रम कर, पाना दे । तू ( सहे तुने ) इस मद्दान्‌ 
ऐशर्य के लिए ( ऊर्मे न) भावना की एक लद्दर-्सी को 
( विश्रत ) उठाये-उटाये ( प्र-अपसि ) गति कर रदी दै । 
मेरी जान : तुझे क्‍या कहें, तू कोन हे ? त चमक जाती 
हे । म॑ तुझे चिनगारी कद्दता हूँ । तृ रो पड़ती हे। में तुझे 
गोळा समझता हू । झुझे तेरा वोध होता ही दो दशाओं में 
हू। ज्ञान की दशा में तुझ में प्रकाश प्रतीत होता हे 
भावना के समय तुझ में आद्रता होती हे । तृ चमकती हे 
आर उमड़ती हे । उस आख की तरह जो देख रही है ओर 
उस मे दया क, प्रेम के, हप के, सद्दानुभूति के आँसू उमड़- 
उमड़ कर थम रहे हैं । 
मेरी जान ! तू चांद हे--रस-पूण ज्योति । तेरी चमक 
संसार को सुखाती नहीं, सरसाती है । खेतों में हरियाली 
लाती दै. । बुझ गए दृदयं को पीती है, हुलसाती दै । 
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तो मेरी भावना के रस-भरे चाँद ! तुझे कहां जाना है? 
इस प्रथिवी का चक्कर काटते-काटते क्या तू उकता गया 
है? तेरी ऑख झुलोक की ओर ठग रही है । तू अपनी 
ज्योति वढ़ाना चाहता हे ? अपनी कळा का विकास करना 
चाहता हे ? 

तो इस का उपाय यही है कि गति कर। प्रथिवी की 
ओट से जितना बाहर आयगा, जितना सूये के सम्सुख 
होगा, उतना अधिक प्रकाझ-युक्त होता जायगा । 

हे मेरी आत्मा ! सुझे खुसी है. कि तू “अयास्य? हे- 
निरन्तर गति-शील है। अपने पार्थिव जीवन से ऊपर-ऊपर 
उठता चल। आध्यात्मिक उन्नति की इस भावना को जो 
जीवन-रस की तरंग बन कर तुझे निरन्तर वहाये जा रही 
है, मन्द न होने दे, मन्द्र न होने दे । तू निरन्तर वहता 
जा, झ्ुलोक की ओर निरन्तर वहता जा । 


श््सनी 


इन्द्र के सहल को 





३ २ ३ २ 


अपश्चन्‌ पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः । 


३१२ 


गच्छान्नन्द्रस्य ।चष्कृतम्‌ ॥९१४॥। 
` ऋषि:-अमहीयुः -- ए/थवी की नहीं, चुलोक की उड़ान लेने वाला | 
(इन्द्रस्य ) इन्द्र के ( निष्कृतम्‌) सुसंस्कृत ग्ह॒ को (गच्छन्‌) 
जाता हुआ . ( सोमः ) सन्त (सृधः ) हिंसा-इत्तियों को. 
(अपन्नन्‌) दटाता हुआ, ( अराव्णः) सव प्रकार की 


॥ 


१ 
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कृपणतां को (अपन्नन) दूर करता हुआ ( पचते) वरता 
६ पाबचता क प्रवाह लाता ध । 

विश्व सम्पत्तियाँ का घर छे--उन्द्र फा, सकल सम्राटों के 
एक सम्राट्‌ का सजा हुआ महल हे । 

इन्द्र का प्यारा पुत्र सोम--जीव--अपने पिता के घर से 
भटक गया है ओर अब उस की खोज में हे। वह उसे 
कहां ढूँढे ? 

अपनी इसी खोज में | प्रभु को सचे हृदय से हूढना 
क्या है ? उसे अपने ही अन्दर पा लेना। मानव-द्ृदय 
त्रह्माण्ड का सार हे। वह बड़ा महल हे तो यह छोटा । 
विश्व-पति का जो वेभव विश्च में विस्तृत हो कर विखर गया 
है, यहां संक्षिप्त रूप में केन्द्रित--घनीभूत-सा हो रहा है । 

मेरे मन ! चल | शिशु वन कर चल | पिता के घर की 
तलाइ करं । तलाश “पवमान” होने में हे--आद्र हो कर वह 
पड़ने मं--ऐेसा आ होने में कि सब कड़ाइयौ--करठो रताएँ--- 
अपने आप द्रवीभूत हो जायें । मनाँ की कठोरता पारस्परिक 
हिंसा का रूप धारण कर रही हे । मनुप्यको मनुष्य से 
संकोच हे. | हृदय खुलते नहीं, बहते नहीं । भाव की, भापा 
की, कम की कृपणता हृदया को कठोर बना रही है | आद्रता 
का रास्ता रुक रहा हे । भाई-भाइ गले मिळते तो हर परन्तु 
तपाक से नहीं। पुत्र पिता को पिता कहता तो है परन्तु 
झिझक कर । उपासक की एक दृष्टि उपास्य पर लगी ह, 
दूसरी अपनी सांसारिक सम्पत्तियां पर। भक्त ने प्रभु का 


न त ल 


आवाहन किया है, परन्तु उसे डर है. कि कहीं प्रभु मेरी सुन 
ही न छें, कहीं आ ही न जायें मेरी पाप की पोटली धरा 
ही न छें। यही तो मेरा जीवन-सार हे! 
चंचळ चित न कहीं ओट ली । 
छीन न लेना पाप-पोटली । 
मरा जीवन-सार 
हर लोगे १ सरकार ! 
कपण भक्त प्रभु को फेस पाये ? भक्ति का रास्ता 
उदारता का है, मन की विशालता का। संकोच इस में 
चाधा-रूप है । 
मेरी जान ! तू सोम वन । बहने वाळा, पवित्र निमल 
सोम वन । घनता अन्थि है, इसे हटा दे, खोळ दे । पूणे द्रब 
हो, आंसुआं की वाढ़ में सव मळ वहा दे । इन्द्र के सजे 
हुए महल को जाना है । आत्मा की सुसंस्क्रत, निर्मळ नीरज 
पदवी को पाना है । तो तू स्फटिक-सा स्वच्छ बन--द्रवीभूत 
स्फटिक-सा । किरण बन, लहर बन, बदली बन, रिशु चन । 
ये सव “सोम” हे. । सन्त वन--प्रभु का प्यारा । इन्द्र की 
आँखें तुझे देखें, प्रेम के ओठों से तुझे चूमें, चाटें, तेरी निष्पा- 
घता का--विमळ पवित्रता का--पान कर-कर प्रसन्न हों । 


॥ भोरेम ॥ 
पञ्चम खड 
ब्रुहती छन्द॒ः । सध्यमः स्वरः ॥ 


सुनहरी चरमा 
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पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्पसि । 
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आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः १॥ 
ऋपः—भारद्ाजादयः सप्त ऋषयः = भारद्वाजादि सात अपि । 
(सोम ) ऐे मेरी जान ! ( धारया पुनानः ) ठम धाराःरूप 
में पवित्रता का प्रवाह ला र्दी हो। ( अपो वसानः ) तरंग 
की ओट़नी ओढे ( अपसि ) फिर रद्दी हो । ( रत्नधा ) रति 
को थारण किये ( ऋतस्य योनिम्‌) यस्तु-सत्ता के मुळ पर 
( आ-सीदसि ) आ वटी दो । ( उत्सः देवः हिरण्यय ) 
तुम एक दिव्य जात हो--हितकारी तज्था रमणीय 
खोत हो। 

वस्तु क्या दे ? यह जो संग-विरंगा चित्र हमारी आँखों 
के सम्मुख विद्यमान ह, इस का मूल-रूप क्‍या हैं ? 

प्रक्ृति-बादी कहता हँ--प्रकति। जड़ परमाणु आपस में 
मिल जाते हूँ ओर इस का परिणाम यद्द सारा ज़गन होता 
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है | परमाणु की न लम्बाई है, न चोड़ाई, न उंचाई। इस की 
सत्ता ऐसी ही है जेसी ज्यामिति के बिन्दु की । बिन्दु मिलते 
हैं, रेखा वन जाती है। रेखा में रूम्बाई होती है, चोड़ाई 
और ऊंचाई नहीं । रेखायें मिलती है, इस से स्तर (747०) 
चन जाता है। स्तर में लम्वाई चोड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं 
स्तर मिळते हें, इन से ठोस वभ जाता है । ठोस में छस्वाई, 
चौड़ाई और ऊंचाई--तीनों गुण पाये जाते हैं। 

कोई गणितज्ञ, कोई दानिक इस बात को नहीं मान 
सकता कि विन्डुआं के संयोग से रेखा वन जाय या रेखाओं 
के संयोग से स्तर की सृष्टि हो जाय । यदि एक विन्दु में लंबाई 
नहीं तो विन्टुआं की किसी संख्या के संयोग में भी लम्वाई 
कहां से आयगी ? बिन्दु विन्दु हे ओर रेखा रेखा । 

परमाणु विन्दु हैं तो संसार की रेखायें और स्तर उन से 
नहीं वन सकते । 

चित्र कागज हे? रग हे ? सैरान है? क्‍या है! 
क्या इन सव के मेल कानास चित्र हे? कागज, रंग 
तथा रौगान--इन तीनों वस्तुओं को मिला तो कोई भी 
सकता है । लेकिन चित्र चित्रकार दवारा ही चन पायेगा । 
चित्र की खूबी का ज्ञान उस का विश्लेषण करने से न होगा। 
काराज, रंग तथा सैग़न की राशि के माप से न होगा । बह 
तो चित्र में घुस जाने से, उस की रमणीयता की रति पैदा 
करने से--“रज्नधा” होने से प्राप्त होगा । 

विश्व एक रत्न हे--र्मणीय रल्न । मेरी जान! तू इस 
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रमणीयता में रत दो जा । तन्मय हो कर उस चलुर चितेरे 
की चित्र-क्रला को देख । उस का आनन्द ले। वस्तु अपना 
गुम्न स्वरूप तेरे सामने रसर देगी । 

संसार चीरने-फाइने की चीज नह्दीं । विश्व-वाटिका 
फी पत्ती-पत्ती रमणीय हें । वाटिका इन पत्तियाँ के मेल से 
वनी है सही । पर तृ इन पत्तियाँ को विखेर कर फिर 
मिलाने की कोशिश न कीजियो । इस मेल मे कोई जादू है 
जो तेरे ज्ञान से वाहर हैं | तू इस मेल का मज़ा ले। 
इस का चमत्कार देख । 

रमते राम ! यह मज़ा तेरे अन्दर भी माजूद है | तू 
भी तो उसी चितेरे का चित्र है । मरी जान! तू इस चित्र 
की जान है। जो जीवन-प्रवाह सम्पूण सर्जाव संसार में 
प्रवाहित हो रहा ह, उस का स्रोत कहां हैं ? चप्पे-चप्पे पर 
जीवन उमड़ रहा है । अन्य स्रोत तो तेरे वाहर हें। पर 
जीवन का एक झरना तेरे अपने अन्दर भी तो है | वह 
अलाकिक झरना ! सुन्दर झरना ! सुन्दर के साथ हितकारी 
भी ! ऐसा नहीं कि देखने में तो सुन्दर हो परन्तु पीने में 
हालाहल का घूँट | नहीं, आत्म-रस ही सब रसों का रस-- 
सव अमृतो का अमृत है । यह सुनहरी चउमा, ऐ मरे 
आत्माराम ! तू ह । अन्य चइमे रूक जायें। तेरा प्रवाद 
नहीं झकता । अन्य चश्मे गदले हो जायें। तू सदा 
पवित्र हे । सदा पवित्र हे । धारा-रूप में पवित्र | झुका हुआ 
पानी सडू जाता हे । भरी आत्मा के चदमे ! तुझे रूकना 
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नहीं । तुझे तरंग वने रहना हे । तरंग ही तेरा विछोना हे 
और तरंग ही तेरा ओढ़ना । तू अपनी मस्ती की तरंगो सें 

हुता जा। योगियों ने इस तरंग ही का नाम निष्काम कमे 
रखा हे । निष्काम कमे एक तरंग हे-भोली मस्तानी तरंग । 
“अपो बसान:”--कम में बसा हुआ, तरंग में ढका हुआ । 
कसे की तरंग में, तरंगमय कमे में, वसा हुआ, ढका हुआ । 


युवराज 
3 १ २३२ 
परीतो पिञ्चता सुतं सोमो य उत्तस % हविः । 
3 पर श्न 3२३ 


दघधन्वान्‌ यो नर्या अप्सखन्तरा सुपाव सोममद्रिभिः ।॥२॥ 
गापः = भारद्वाजादयः संत ऋषपय: > सारद्दवाजांद सात क्राप ] 
( सोमः यः उत्तमं हूबिः ) मेरी जान जो उत्तम इवि है, 
( इतः) अत्र (सुतम्‌) उस प्रकट हुये व्रहा-सुत--अमृत-पुत्र 
को ( परि-पिञच्चत ) चारों ओर से सींचो। (यः) जिस 
( नयैः ) मानव सन्तान ने ( अप्सु अन्तः ) तरगों के बीच 
में ( दधन्वान्‌ ) धारणा की डुबकी छूगाई, ( अद्रिभिः 
सोमम्‌ आ-सुपाव ) उस ने बादलों से सोम-रस खींच लिया | 
मेरी देह-पुरी के देवो ! मेरी आँखों में, कानों में, 
नासिकाओं और मुख में बेठे इन्द्रिय-देवताओ ! वह देखो ! 
राज-कुमार आ गये। आत्माराम के दशेन हुए। विश्व के 
राजा--इन्द्र--का अम्रत-पुत्र अपने पिता की नगरी में प्रकट 
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हआ । आज उसे युवराज वनाना हे । युघराज पद के लिए 
उस का अभिपेक करो। स्थान-स्थान का जल एकत्रित करो । 
दडान-रस, श्रवण-रस, घाण-रस, स्पद्न-रस, ओर रसना- 
रस--इन सब रसों से उस का स्नान कराओ। श्रवण स 
मनन की, मनन से निदिध्यासन की सीढ़ी पर ले जा कर 
इसे बार-बार अध्यात्म-गंगा की लहरों में डुबकी लगवाओ । 
जीवन का आनन्द इन्हीं रसों में हे। जो सोम-रस बादलों 
फी उड़ता गरजती घटाओं के हाथों पहाड़ों की ऊर्ची उन्मुख 
चट्टानों के मुख में टपकाया जाता है वह ध्यान की डुबकी 
लगाने वाल के दृदय में अपने आप उमड़ पड़ता है । पहाड़ 
की ऊँची से ऊँची चोटी ध्यान को छोटी से छोटी उड़ान 
से नीचे रह जाती हे । सोम-पान ही वास्तव में “मेरी जान” 
का-विश्व-राष्ट्र के युवराज का अभिपेक हं । 

अभिपेक द्वारा पश्॒ यक्षिय बनाया जाता है । उसे 
नहूछा धुठा कर बेदी के लिए तेयार करते हैँ | युवराज की 
पदवी भोग-विलास की पदवी नहीं, आत्म-वलिदान की 
वेदी हे । राज-कुमार अव पिता के अर्पण हो रहे हे । जैसे 
पिता का सर्वस्व राष्ट्र के अपण ह, ऐसे ही अव राज-कुमार 
भी यक्षिय पद्म वन रहे. हं । चे सवसव स्वाहा करेगे । आर 
तो ओर, आज वे अपने आप को प्रजा पर न्याछावर कर 
दग । युवराज घनन का यह्वी र्स्य हें । उत्तम हवि अपना 
वलिदान दे सोम का--अपनी जान का बलिदान । 

गर आत्मा ! क्या त्‌ कभी इस प्रकार सिंचा हू? 
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युवराज पद्‌ के लिए अभिषेक ? यज्ञ की वेदी के लिए 
अभिषेक ? विश्व के उद्धार के लिए अभिषेक ? वास्तव में 
“ उत्तम हवि ” तू है। राजा का अपना प्यारा पुत्र, इन्द्र 
का ज्येष्ठ “सुत” । 
मेरी जान ! बनो युवराज ॥ 
देह-पुरी के सकल देव-गण 
खड़े सजाये साज । 
कर अभिषेक अनूप रसों से 
पहनो अनुपम ताज । 
सिंहासन बलिदान-वेदि है, 
चढ़ो राज्य के काज । 
हो अभिषिक्त हव्य बन जाना 
रखना कुल की लाज । 


परदा-नशीन 
कर्‌ रर 3 १ २ 


आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 


उक र्र 3२३ 


जनो न पुरि चम्वोर्विशद्भरिस्सदो चनेषु दध्रिप॥३॥ 
ऋाषः-~अन्निः = 'न्नगुणातीत । 

( सोम ) ऐ मेरे आत्मा ! ( अव्यया वाराणि तिरः ) त्‌ 
[ प्रकृति के ] स्थिर रोमांच को आवरण चना कर ( अद्रिभिः 
स्वानः ) वादलों की लय में ल्य मिला रहा है। ( हरिः) 
चित-चोर ने ( जनो न ) घर वाले की तरह (चम्वोः घुरि ) 
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प्रथियी ओर आकाद की नगरी में ( आ-विज्ञत ) भावना- 
सहित प्रवेश कर ( बनेपु सदः दक्षिपे ) ऊजड़ भ वस्ती 
वसा रली हे । 
आत्मा आवरणों के पोछे छिप रहा हे । भोतिक जगत्‌ 
न आध्यात्मिक तत्व को ढक-सा रखा हे । प्रतीत ऐसा 
होता है कि सव प्रकृति की करामात हे. । प्रकृति नित्य हे । 
इस लिए आवरण नित्य हैं । 
प्रकृति का असली स्वरूप समझने के लिए किसी पहाड़ 
पर, किसी चन में, किसी नदी के किनारे अकेले कुछ समय 
जाने की आवश्यकता हैँ । ऐसी स्थिति में आत्मा आवरण 
के पीछे से बोलता है | हलकी-हलकी गुजार आती है ओर 
देदय के कानों को कोई दिव्य संदेश सुना जाती ह । एसे 
अवसर पर यदि वादळ भो वरस जाय तो वह दिव्य नाद 
बूँदों की टप-टप में ओर स्पष्ट सुनाई देने लगता है । वपा 
फी स्वर आत्मा की स्त्र के साथ मिल जाती हे ओर एसे 
अलाकिक संगीत की सरष्टि होती है जो कानों की पहुँच से 
वाहर हैं । सेसार की ओर हमारी छय एक है । वादल 
हमारे मित्र हैं, पहाड़ हमारे मित्र हें, नदियां हमारी मित्र 
हँ--द्रदय को सहसा यह अनुभूति होने छगती हे। वृक्षों 
की डाले वायु के झोंकों को अपना साथी बना, मानों हमारा 
आलिंगन करने को वाहें पसार रही होती हे । 
जमीन आर आसमान पद्दळ सुनसान थे । अब जेंसे 
उनका घर चाला आ गया हैँ। दसो दिशा उस का स्वागत 
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कर रही हें । विश्व आविष्ट अवस्था में है । उस पर भावना 
का भूत सवार हे । जंगल में मंगळ हो गया । निर्जीव 
जगत्‌ सजीव हो उठा । पत्ती-पत्ती को, नहीं, कंकरी-कंकरी 
को रोमांच हो आया । चित-चोर आ गया ! चित-चोर 
आ गया ! वह है कहां ? इन खड़े हुये वालों से---रोंगटों 
से--पूछो । इन के पीछे छिप रहा है। परदा-नशीन ने 
वालों को--रोमांच को--परदा-सा बना लिया है । उनके 
पीछे वेठा गा रहा हे । 

मेरी जान ! प्रकृति का यह रोमांच तो सदेव बना रहता 
है । मोहन इन फे पीछे गा रहा हे । वंशी वजा रहा हे । इन 
चनेळे वालों में उस नट-नागर की वस्ती सदा वसी है । 
सदा वसी हे । 

सोम का सुरीछा झरना इन बालों के--रेंगटों के--स्थिर 
आवेश में हे--प्रक्ृति के इस स्थायी रोमांच में । 


जाग रहा सस्ताना 


* यम देते हेन सिण ब 

प्र सोम देवचीतये सिन्धुने पिप्ये अणसा । 

३ परे रर 3 पीर र्रु ३२ 3 3 

अंशोः पयसा मदिरो न जाणृविरच्छा कोश मधुश्चुतम्‌ ४॥ 
ऋषि:--विश्धवासित्रः = सब का मत्र । 

( सोस ) ऐ. मेरी जान ! तुम ( देववीतये ) देवताओ की 
तृसति के लिए ( अंशोः पयसा पिप्ये ) [ इस नई फूटी ] 
कॉपल के रस से इस प्रकार बढ़ी हो ( सिन्धुन अर्णसा) 
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जैसे नदी पानी से । तुम ( जागुविः मढिरो न) जागते हुए 
मस्ताने की तरह ( मधुरचुव कोशम्‌ अच्छ ) मिठास टपका 
रट्टे कोप की ओर [ वढ़ रही हदो ]। 
नदी सूख रद्दी थी, सिकुड़ रही थी । पहाड़ पर वदरी 
वरस गडे । नाले फूट-फूट कर बहने छगे । नदी में बाढ़ 
आ गई । अव वह किनारों तक भर-भर कर--उन से ऊपर 
उछल-उछल कर--चह रही हे । 
मेरी नन्ही-सी जान तंग थी । उस का संकीण स्वाथ- 
मय जीवन नीरस था, शुप्क था। उसे अपने ही में बन्द 
रह कर मज़ा नहीं आता था। स्वार्थ में आनन्द कहाँ ? 
देवताओं की ख़ुशी परोपकार में हैं । 
मेरी देह-पुरी के देव भोगों में रत थे । आखें सुन्दर 
हृदयों पर मस्त थीं । कान सुरीले रागा में मग्न थे । उन्हें 
क्षण-भर के लिए हप प्राप्त हो जाता था। फिर न मीठी 
लय म॑ ही आनन्द आता था; न रंग-विरंगे चित्रा में । मन 
उब जाता था । मीठा रस कुछ मात्रा तक रसीला प्रतीत 
होता था] उस के पीछे वह स्वयं कड़वा छगने लगता था। 
सान्त उपभोग, क्षणिक आनन्द, भोतिक विछास-- 
यह ण्क मृगतृष्णिका थी।) उसमं चमकथी, रसनथा। 
इस चमकती रेत में एक विचित्र कॉपछ फूटी । मरूस्थल 
में हरियाली दीखने लगी। बह कॉपल भक्ति की थी, श्रद्धा 
की, आस्था की, आध्यात्मिक अनुभूति की । भौतिक सुन्द- 
रता की ओट में किसी अनन्त, असीम सुन्दर की झाकी 


सदन तरंग 


र्ते 
९ 
१६ 





दिलाई दी । सीमित ध्वनिवाँ की परिधि म॑ असीम सन्दटा 
सुनाई दिया। कॉपल की पत्तियों में रस ठाठे मार रहा था। 
वह उमड़ा | मेरी अध्यात्म की गंगा में बाद आ गः मेरी 
बेह-पुरी के देव इस बाढ़ मे उव गवे । ये भक्तिरस में भीग 
गये । अब आँख भोतिक गयाँ को नहीं, इन रंगों का आत्मा 
की देखती ४ । आत्मा निस्सीस है । उस की सन्दरता की 
भी हद नहीं । कान दाब्द को नहीं, शाब्द की ओट से झाक 
रे आकाश का श्रवण करता  । आकाश अनन्त हे. । उस 
फी रमर्णायता फा भी अन्त नहीं । आमां को, कार्ना को-- 
देह-पुरी के सभी देवताओं की तृप्ति अब मिली ह--न तम 
होने बाली असीम तृप्ति । 

उस नई कॉपर के नरो ने मेरे दारीर आर आत्मा दोनों 

घो सस्त कर दिया है । में अपनी सथ-वध सो चठा हे । 
में बह देखता हैं जो देग्वन में नहीं आता । में बह सुनता 
जो सुनन की पारंघि स वाटर छ । सम्ताना है, पर 
साग रहा । नीरसता फो भूल गया हे । स्वार्थ का ध्यान ही 
नहीं रएा। .सकीणता विस्मृत-सी हो गड है । पर वह मिठास 
का ल्ोत,जिस की वूदन्यृद से अनन्त सघुरता टपक री ह 
सरी आंखा से ओद्ड् नहाँ हुआ । मरा प्रत्यक पग उस 
मधु के कोप की ओर उठ रहा हँ । अनजाने में भी प्रगति 
आनन्द-सागर फी ओर हैँ । यह सस्ती ही तो चास्तविक 
जागृति एँ, । जागती हुई मम्ती ! मस्तानी जागृति ! 


क f 


सोमपरोरर १०% 


हरियाली की घोड़ी पर सवार 
७ ५ ु 
सोम उ प्वाणाः सोतृभिरधिप्णुभिरवीनाम । 
3१ २2 3 3 १२ 3 
वयच हारता यात धारया मन्द्रया यात धारया ॥५॥। 
ऋष्प:--विध्यामित्रः ८ सत्र का मित्र । 
(उ) वद! ( सोमः ) प्रियतम ( अबवीनाम ) चेतना-- 
भावना की ( अधिप्णुमिः सोत्मि: ) चोटियों पर चढ़े हुए 
यजमानों के साथ ( स्वान: ) गाता हुआ ( हरिता धारया 
याति) हरी-भरी धार पर सवार हो कर इस प्रकार जा रहा है 
( अडश्‍वया इव ) जसे घोटी पर। ( मन्द्रया धारया याति ) 
वह मस्तानी धार पर सवार हुआ जा रहा है| 
प्रेमिक म्रियतम की तलाठ कर रहा हे। उस की आँखें 
प्यारे की छवि की एक झाँकी देख लेना चाहती हैं। उस के 
कान उस परम गवये के अपने मुंह से दो दाब्द सुन लेने 
के उत्सुक हैं । 
भक्त मस्त हो कर प्रभु की महिमा के गीत गा रहा है । 
मस्ताने ! जरा अपने ही गीत पर अपने कान लगा ले । 
तेरी लय में प्यारे की छ्य मिळ रही हे! जव तू भावना के 
आवशद में आकर अपनी सुध-बुध भुला वेठता है और तेरा 
गीत तेरा अपना नहीं रहता, वह गीत प्यारे का होता है । 
वह परम गवेया अपनी मधुर तानें उड़ाने के लिए तेरे 
अनजाने में तेरी लय उधार ठे लेता हैं । बह स्वयं भी अपने 


ईत 


+ 


८५ अडा मरम 


~ 





क्ष क. 


आलाप की मधुरिमा पर नाच उठता हे आर नुझे भी 
दीवाना बना कर नचाता है । 

क्या तुले पता नहीं लगता कि तरं सुखे ओरठो में एमे 
समय एक विद्ोप तरावट आ जाती ह? तेरे अंग-अग में एक 
लहर दाडि जाती ह । वा तर प्यारे कै स्वहन्डहरी ह । प्रम 
की हेरी-भरी धारा ह । प्यारा इसी लहर पर सवार हो झर 
आता है। बह गया--प्यार की घार के साथ गया--झृमती- 
सामती मन्तानी घार के साथ । बांकुरा चीर किस आन- 
यान के साथ जा रहा ४ै। वहती हउ घोडी पर सवार ह । 
लला रदे नये जीवन की एरी घोडी पर । 





मटियाला 
3 २ 
तवाहं सोम रारण सरूय इन्दो दिचे दिचे । 


५१३ ५१२ ३ पेर्‌रर उनेट ७ १०७ 


पुरूणि वम्रो निचरन्ति मामत्र परिधी'४रति ताँ इद्दि ॥६॥ 
वापः चट्यामप्रः -- सप पन [मत्र | 
( इन्दो सोम ) ह गरी ग्यीली जान ! म ( दिवे दिव ) दिन 

ति दिन (तव सस्य) उस्र माल का (रारण) आनन्द 

ले रा £ | ( चश्रो) मेरी नरी मटियाली जान ! ( पुर्साण ) 
अनेक [बुरी प्रवत्तियो] (मास ) सस्ते ( अब-निचरस्ति ) नीगे 
नद नाती ४ । गुम (तान) उन (परिधीन ) परिधियों--विप्म 
याषामो हे ( अति हाँह ) र कर जायो | भग उद्धार 


प्र vl ess 
र) tT j 


११ 


मसरोयर १८ 


मनुप्य का वास्तविक सखा उस का अपना आत्मा ही 
हू । अन्य सखा विद्रोह कर जायें तो कर जाये, यह सखा 
किसी भी अवस्था में साथ नहीं छोड़ता । इस के सखित्व में 
जो रस हे--ज्ञो आनन्द हे १ बह दूसरे किसी के सखित्व 
मं हे ही नहीं । कहीं मनुष्य अपने आप को अपना मित्र 
बनाये भी । 

मित्र उठाते भी हैँ ओर गिराते भी । गिराने वाले मित्र 
बहुत हैं, उठाने वाले कम | क्षण-क्षण मै मन्नुप्प के अपने 
अन्दर ऐसी प्रवृत्तियां उठती रहती हें जो उसे रसातल फी 
ओर ले जाने वाली हें । प्रलोभन वडी सज-धज से आते 
हे । भोग-विलास का सुहावना वाना धारण करलेते हे । 
इन का उपाय क्या हे ? “वञ्च” आत्मा का ध्यान। “वधु” 
धूसरित को कहते हॅ--मटियाले भूरे को। जो गर्मी-सर्दी को 
सहता-सहता पक्के धूसरित रंग का हो गया हो, वह तपोमूर्ति, 
वाहर की सजावट से विरत आत्मा “वभ” हे । 

मेरे आत्मा ! तू वश्च रूप धारण कर के मेरे सम्मुख आ 
जाया कर । मुझे अपनी तपोमय मूर्ति का दन दे जाया कर । 
दिखांचे के मित्र सव वनावटी होते हैं। इन्हें जह आंच 
लगी, बही भागते नजर आयेंगे । तप की अम्नि में तपा हुआ 
नवयुवक, अनुभवों से परिपक्व हो गया तपोमूर्ति गृहस्थ या 
वानप्रस्थ विश्वास के योग्य होते हे । 

मेरी जान ! मुझे तेरा विश्वास हे । भोग-विलास के 
बीच में मुझे कभी-कभी तेरे वभु-रूप की झांकी मिल जाया 


०६०३ 
९% 
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जौ 
भरत गरा 





फरनी £ । यां तो कोगळल अंग चिच को छुभान्म लने । 
विलासी शरीर खादी दारीर प्रतीत टोता ह । परन्तु यार लाभ 
तथा यह सुख क्षणिक द । ब्थिरत्ता फठोरता में € । एन 
लोभायमान कोमलताओं की परिंधियाँ को, ए भेरे कठोर 
आत्मा : अपने बभ रूप द्वारा मुगमता स पार कर लीजियो। 
तेरी रन कभी-्कभी की शॉकिया स गुप्त दारस बधा र 
कि मेगा उद्धार हो सकता है । ये घोकियां कुछ अधिक हो 
जञायिं । मेरा वास्तविक स्वरूप “वभ्र* ह । कसा सुन्दर झमनीय 
रूप ह ! कमाया हुआ, नपाया हुआ, घगक रहा, गंभीर, 
सलाना स्वरूप ! 





तप का नाद 
२ १ २ ११३२ दरे 
सृज्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचमिन्चसि । 
टी २ Df Ne Ne 3प भर 

रयि पिशग बहल प्ररुस्परह पवमानाम्यपासे ॥७॥| 
वापः पाशः = अजना वभनाष । 
( सु्स्त्य ) ण अग्छे दायो मे पठे ! नुम ( मृञ्यभानः ) 
गमे जा फर (समुद्रे याचम्‌ इन्वसि) [सरग के आगार ] 


नामुत्र मे आवाज उठान ह । ( पवमान ) छ पलिता लाने 
र बन घटनम्‌ ५. टँ- 
चाले! तुभ ( बहुलम ) बहुत ( पुरुखटम ) औऑफ-प्रिप 


~ 


( पिशंगम्‌ ) सुन्दर ( रचिम्‌ प फो (अभि-अपसि) 
कहते हीर 2 


इन हा | 


की. 
क" या क. ४ रक “yp > 3 mw "आर शर क अका 
»$ ४ नुर ९१ 4१२} पर} जरी 


सोमसरो रर १०८ 


मेरी जान ! तुम्ह मांजा जा रहा है। खूब मांजा जा रहा 
ह | संसार भर की शक्तियां तेरी गुरु ह। आचाये ने अपना 
शिष्य बनाते हुए तुझे कहा ही तोथा कि अग्नि तेरा शिक्षक 
हे, प्राण तेरा शिक्षक हे । तुम शिशु बन कर इन बृद्धो के 
हाथों में आ पड़ी हो । चन्द्र तथा सूय की किरणें, चायु के 
झोके, तरगों फे थपेड़े अंगुलि वन-वन कर तुम्हें उठाते, 
खिलाते, छोरियां दे-दे कर सुलाते ओर जगाते हें । कोई 
लाड से, कोई प्यार से तुम्हें सँवार ही तो रहा हे। अग्नि 
की ज्वाला तेज टुडे । तुम झट तलमला उठीं । यह तुम्हें 
मांजने का उपक्रम हे । हवा ठंडी चली, तुम थरो उठीं। 
यह्‌ तुम्हें सबल धनाने का उपाय हे.। ऐसे सयाने गुरु-बगे 
फे हाथों तुम सुशिक्षित हो कर निकळ रही हो । 

तुम्दारी आवाज इस की साक्षि हे । तुम्हारी आवाज में 
अव तरंग हे, वह निकलने की शक्ति है । यह आरण्य-रोदन 
नहीं कि जंगल में चीख उठी ओर उसे किसी ने श्रवण ही 
न किया। यह तो समुद्र का संगीत है । इस में लहरें हैं । 
एक लहूर दूसरी लहर को उठाती है ओर दिग्दिन्त को गाजा 
देने वाली संगीतमय गर्ज पेदा करती हे । यह नाद हृदय 
से उठा है ओर छद॒यों में घर कर रहा है। इस नाद के 
पीछे सुशिक्षा है, वर्षा का ध्यान हे, तप हे । यह व्यर्थ 
केसे जा सकता हैं ? 

सफलता इस नाद का स्वागत करवी हे। लक्ष्मी इस 
पर वारे-न्यारे होती हे । लोक-प्रियता इस के अंग-संग रहती 





, अनन मह्य 
le चूर द | ग्रा डा कर क. र? कछ a 
| समाद्ध इस के चरणा दत दाना ह । साटान्ना का; रारा? 


शुषा का, चीनियाँ वषो की तपस्या का नाद निकल फेस 
जा सकता £ ? आत्मा की पुकार आत्माओं को प्रभावित 
फर क र्गा । 


मस्त मनीपी 


दै १२ > ८ ५ ९% ५% ५५% 3१5% 
अभि सोमास आयतः पवन्त मद्यं मदम्‌ । 
४ पदे ९१7 ७ ७४. 


= 


समुद्रस्याधिविष्प मनीपिणो मन्सरासो मदच्यतः ॥८॥ 
दटषः--चैदे दया नत: -- रर फा सिप ! 


गन वयन ( स्थगन ) कै सगैतर ( आयव 
सनत शित ( सोमास: ) साध्यागय सजीवन फे योन 
( समुद्रस्थ बिप्टपे अधि ) समुट्ट फी चोटी पर ग्गष्ट ( मग 
मदम ) गपकारी सस्ती दा ( आमि-पचन्त ) सय आग 3 
प्रगट रा रा 
मृग्य स्वभाव फे गुल्लान स गनका सेवम नी हो 
सफना । मन का संयम एक अन्ती ४ । एफ सरस फा है 
जो रस में भीते मल लोग ही कर सफ्नेद। जिस न 
प्रेम-याला रुंद स ल्या लिया. भोग-विलास के हालारळ 
पो चारी अपने ओडों स दर रस्य सकगा ह । 


सोमसरोवर ९१० 


मुट्टा ने रोज्चा रक्खा आर हर एक से लइने लगा । 
माथे पर त्यौरी चढी है । चात-व्रात पर नाक-भो सिकुइ 
जाती हे । घात करो तो काटने को दोडते हँ । यदि अनशन 
का फल क्रोध हे तो अच्छा हे, अनशन न किया जाय । 

सुख पर हप की छटा छिटकी रहे । ओठाँ पर मुस्क्यान 
की लहर निरन्तर ढोडे--प्रति-क्षण खेले । यह एक सिद्धि 
हे जो संयम के नाम पर भी नँवाने की चीज नहीं । यह 
लाख योगों का एक योग हे--छाख अभ्यासों का एक 
अभ्यास । इसे हाथ से नहीं देना, नहीं देना । व्रत के नाम 
पर नहीं देना, तपस्या फे नाम पर नहीं देना । 

सश्चा मनीपी हपं का सरोवर है, जिस के आचार- 
व्यवहार से, गति-मति से मस्ती टपक रही हो--खशी झलक 
रही हो । ऐसा तरंगित हृदय तरंगों के समुद्र की चोटी पर 
खडा हे । उस के मानस-सागर में भावना की पराकाष्टा हो 
गश्ह। वह चलता फिरता सोम हे--मनुप्य के चोले में 
मस्ती का स्थिर झरना । विप का प्याला वह किस लिए मुह 
से लगाय ! आख़िर एक समय में एक ही प्याले का पान 
किया जा सकता हँ--था सोम के प्याले का या सरा के 
पूटा का । सोम देवताओं का रस हे, सुरा राक्षसां का | 
भक्त न दिच्य रस पसन्द कया ह । 

सोम-स संचारी रस है --संक्रामक रस । इस का 
पान करन वाला इस प्याळ को दृसरां के ओटो तक पहेँचाये 
बना रह हा नहीं सकता देवताओं फें अन्न सभा एक दूसरे 


१११ घम्भुत तरंग 
के मुँह में डाले जाते हें। यहाँ “ पचन्वि आत्मकारणात्‌ ” 
नहीं होता । “केवलादी? “केवलाघ” समझे जावे हैं । यह 
नदा पिलाया जाता हे ओर पिलाते-पिळाते ही इस संचारी 
रस का स्वयं पान किया जाता है । सच तो यह है कि यहाँ 
दूसरों के ओठों प्र जीस फिरती देख कर अनजाने में अपने 
ओठों पर अपने आप जीभ 'फिर जाती हे। भक्त वाळक 
ही तो हे, जो ओसें को हँसवा देख कर खूच कहकह लगाता 
इै । खिलखिला कर हसता है ओर नहीं जानता कि कयां ? 
मेरी जान ! हँस ! हँस !! ओर यह न जान कि स्यां ? 
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पुनानः सोस जागृविरव्या वारेः परि प्रिय 
र्‌ २ १ 

त्वं विप्रो अभवोऽङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्ष णः ॥९॥ 
चरपिः--काइयपः = द्रष्टा} 
( सोम ) ऐ मेरे जीवन-तत्व ! ग्राणि-मात्र के आत्मा ! तू 
{ जागूविः पुनानः ) सजग हो कर पवित्रता त्मा रहदा है। तू 
( अव्याः वारेः ) चिति के वालों [ भावनामव रोमांच ] के 
साथ (एरि प्रियः ) सव ओरसे प्यारा र्ग रह है । ( अंगिर- 
स्तम ) ऐं. अंग-अंग के रस | प्राणों के प्राण ! ( त्वं विप्रः 
अभवः ) तू ब्राहमण [ ऋस्थिन ] वन गया है । ( नः यज्ञ 
मध्या मिमिक्ष ) हमरे यज्ञ को मधु से सेंचने मे अत्त्त हो? 


१ 


se” 


A 
नन 
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मेरी जान ! हुम जब से जगी हो, मेरे पाप नष्ट हो गये 
हं । मं अपने अंग-अंग में एक पवित्रता-सी अनुभव करता 
ह | मेरी देह-पुरी जब से तुम्हारा ठिकाना वनी ह्‌, तव स 
इस में पाप की प्रवृत्ति का अभाव-सा हो गया है । पहिले 
भी तुम थीं, पर सोई हुददे। जव से इस पुरी के देवाँ को 
तुम्हारे जाग उठने का ज्ञान हुआ है, वे सावधान हो गये हैं । 
उन्हें वोध हो गया है कि वे इन्द्र फे हे--आत्मा फे । इन्द्र 
निर्मल है, खच्छ है। इस लिए उस के गण भी स्वच्छ हैं, 
निर्मळ हैं । 

तुम्हारी सत्ता की अनुभूति से मेरे अंग-अंग में आठा 
पहर रोमांच की अवस्था रहती हे । प्यारा मेरे अपने अन्दर 
है--यह सोचते ही मेरे रॉगटे खड़े हो जाते हैं। प्यार की 
एक लहर-सी मेरी नस-नस, नाड़ी-नाड़ी में दोड़ जाती हैं । 
इस अनुभूति का वणेन में किन दाब्दों में करूं ? 

मेरे आत्मा ! मेरे ग्राणाँ के प्राण ! मेरे अंग-अंग के रस ! 
क्या लुम ब्राह्मण हो--त्रह्म-पुत्र ? प्रभु के अमृत-सुत ? तुम 
संपूण देह के लिए समर्पित हो । देह-पुरी के देवों का संपूण 
आनन्द तुम्हारी सरस सत्ता के कारण ह । तुम वास्तव में 
ब्राह्मण हो । 

हे त्राह्मण-श्रप्ठ ! हम यज्ञ करने लगे हैं । मेरे शरीर का 
एक-एक अणु यज्ञ में प्रवृत्त होने ळगा हे. । तुम इस यन्न के 
त्रा हो जाओ । इस जीवन-अदुष्ठान फे अधिष्ठाता घनो । 
अपनी विग्र-ृत्ति से इस में परोपकार का वीज बो दो । इस 


२५४४ 
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जीवन-दुक्ष को सरसा दो । इस में रस भर दो । हमारा यज्ञ 
"सूखा क्रिया-कछाप न रहे । इस में तुम्हारी सत्ता का मिठास 
हो । आत्मवान्‌ यज्ञ, सच्चे मेधावी विप्र का यज्ञ, अंगिरस्तम 
का यज्ञ यान्त्रिक नहीं, ज्ञान से, भावना से, प्रेम से और 
श्रद्धा से परिपूण दोगा । 
आत्म-वोध के विना तो जीवन नीरस ही था । जबसे 
आत्मा की अनुभूति हुई है, मानो घर में घर वाला आ गया 
है । उस के आते ही संपूर्ण घर में चहळ-पहळ है। खुझी है । 
मंगळ है । स्वागत के समारोह हो रहे हैं । यज्ञ फे समारम्भ 
होने ळगे हैं । संपूर्ण इन्द्रियां यजमान वन रही हैं | देवों के 
देब! आओ । आसन छो । यज्ञ को सफळ करो, सरस करो । 
इन अपने यजमानों को अपने झुभागमन से निहाळ कर दो । 


हज़ार धार का प्रवाह 
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इन्द्राय प॒वते मदः सोमो मरुत्वते सुतः । 
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सहत्नधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायवः ॥१०।। 
ऋाषि:~जमद्ग्निः = चलती फिरती आग | 
( सोमो मरुत्वते सुतः ) सोम-रस की पेदायश प्राणों के 
पति के लिए हुई है । ( भदः इन्द्राय पवते ) यह मस्ती 
इन्द्रियों के राजा के लिए एक पवित्र प्रवाह के रूप में बह 
रही हैं। ( सहस्रधारः अति-अव्यम्‌ अर्षति ) यह हज़ार 
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घार का प्रवाद रॉगटे-रोंगटे से पार हो रहा दे । (इ) अरे ! 
( आयवः तं म्रूजन्ति ) आती-जाती तरंगें इस का संशोधन 
करती हँ ! 
सोम-रस एक नया हे--अत्यन्त आछाद-कारक, अत्यन्त 
एपात्पादक नशा! इस का पान करने के लिए शक्ति चाहिये । 
इचास में शक्ति हो, इन्ट्रियां में बळ हो, तव इस रस का 
स्वाद लिया जा सकता हे । निवलां के लिए यह नशा नहीं--- 
निरिन्ट्रियां के लिए यह्‌ मस्ती नहीं । भक्ति बलवानां का 
नशा हे । प्रभु के भक्त की फुंक्रार से पापी संसार थरा उठता 
। पाप का कलेजा कांप जाता हे। भय डर कर भाग 
जाता हें । प्रभु का भक्त संयमी होता हवे, पवित्र होता हे । 
इन्द्रिया उस फे इशारे पर नाचती हे। वह दास नहीं, 
आ होता हे । 
जब प्रभु की भक्ति का नशा सहख्र-धार हो कर रोम-रोम 
स बह निकलता है, तव भावना के उस परम पुनीत प्रवाह 
के कया कहने ? इस प्रवाह को ओर किस चलनी में छानना ? 
सात्विक रोमांच स्वयं एक चलनी हं--चिति की, पवित्र 
भावना की चलनी । जो आता-जाता भाव इस चलनी में 
से गुजर गया, वद्द स्वयं पवित्र हो गया । प्रभु की भक्ति 
का सहारा ले कर राष्ट्र-भक्ति, देश-भक्ति, विश्व-भक्ति, सच 
अत्यन्त पवित्र हो जाती हैं। उन में आध्यात्मिकता की 
लहर-सी दाइ जाती दै । वे पार्थिव भावना न रह फर एक 
दिव्य साधना वन जाती ह | प्रभु-भक्त को राष्ट्र राष्ट्र नहीं 


ना 
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देश देश नहीं, विश्व विश्व नहीं--ये सव स्वयं प्रभु की 
प्रतिकृतियां प्रतीत होती हें । वह दरिद्रां में दरिद्र-नारायण 
के, शिशुओं में बाळ लीला-धर के, अबोध बाळाओं में 
“ मातृ-शक्ति ” के दर्शन करता है । ये मूर्तियां आने जाने 
बाढी, क्षण-भर की छायामात्र-सी हें । इन की आधार-भूत 
बह्‌ अमूते वात्सल्यमयी जगदम्बा है जो वृद्धा भी है और 
वाला भी, जो नित नई हे और हमेशा पुरानी । बह्‌ धुव 
सत्य हे--अविक्कत सत्य । सोम उसी के स्तनों का दूध है, 
उसी की आँखों के प्रेमाश्रु हैं । 

सोळे मलुुष्य प्रझु-भक्ति के रस को देश तथा राष्ट्र की 
भक्ति में छानना चाहते हें । उन की दृष्टि में प्रभु-भक्ति 
देश-भक्ति तथा समाज-भक्ति का रूप धारण कर पवित्र 
होती है। वास्तव में प्रभु-भक्ति के ये सव सामयिक रूप हैं। 
और जब तक ये उस के रूप न हों, इन में पवित्रता, धुव 
निमेलता नहीं आती । 


अन्नपूर्णा 
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पवस्व वाजसातमोऽभि विश्वानि वाया । 
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त्वं सञुद्रः प्रथमे विधमन्‌ देवभ्यः सोम मत्सरः।११॥ 
नराषः~—वाराष्टः = अत्यन्त कसनांय | 
(सोस ) ऐ आध्यात्मिक संजीवन के प्रवाह! (त्वं समुद्र: ) 
तू समुद्र है । ( प्रथमे विधर्मन्‌ ) धर्म की प्रथम व्यवस्था मे 
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नू ( देवभ्यः मत्सरः ) देवताओं के लिए मस्ती का सरोवर 
है । ( वाजसातमः ) अलन्त अन्न, अलन्त वल, अत्यन्त 
शान देने बाला हो कर वू ( विश्वानि वाया अभि ) ग्रहण 
करने योग्य सभी सम्पत्तियां पर सत्र ओर से ( पचस्व ) 
पवित्रता की वाढू ला । 

विश्व की प्रसेक वस्तु म्हण करने योग्य हे. । ठीक प्रयोग 
किया जाय तो हालाहल विप भी अमृत का ही काम देता 
हें । मनुष्य चीते ओर झर को सधा लेता हे । उन को अपने 
इशारे पर नचाता है खेती के लिए खाद किन पदार्था से 
तेयार किया जाता है. ? यह्‌ मनुष्य की बुद्धि का कोदल हे । 
दरियाओं पर पुल वाँध दिये गये हैं। पानी की धार को 
नियमित कर नहर निकाल ली गइ हेँ। गिरते पानी के भयङ्कर 
प्रपातो को विजञळी का सोता वना छिया गया है । मनुष्य 
हवा में उड़ता हे, पानी में बहता है, पहाड़ पर टहळता हे । 
वह्‌ शक्ति कान सी हे जिसे मनुष्य ने अपनी शक्ति के अधीन 
नहीं कर लिया ? कोळे की खान सोने की खान चन रही हे । 
लोहा तर रहा हे, बह रहा है, चळ रहा हे । ये सव चमत्कार 
ही तो हँ । 

य सव रन्न प्रकृति के खजाने से अनायास मिल रहे 
हूँ । ये सव अन्न हॅ, वल हें । इन के उचित उपयोग से शरीर 
को सुख मिलता हे, शक्ति प्राप्त होती है । इन से ऊपर,इन से 
वढू कर मानसिक रत्न हँ--ज्ञान, ध्यान, समाधान, श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन । जिस के हस्तगत ये रत्न हो जायें,उसे 
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अन्य प्राकृतिक रसनां की इच्छा ही नहीं रहूती। कला का 
आनन्द इन सच आनन्दो से ऊंचा हे । गायक, चित्रकार, 
कवि-ये तीनों अपनी कृति में मस्त रहते हैं। इन का रस 
उत्पादक हे । वेद उत्पादक रस ही को सोम कहता है । 

सच तो यह्‌ है कि जच ज्ञान कला में परिवर्तित होता 
है, वह उत्पादक वन जाता हे । वहीं ज्ञान की पराकाष्ठा 
होती हे । 

अन्न की सफलता शरीर का अंग बनने में है । जव वह 
वीये बनता है, वह उत्पादक होने के निकट आ जाता है. । 
वीये ही शरीर का वल है । और जो भी काये शरीर के द्वारा 
संपादित होते हैं, वे सव इसी वीर्य ही की शक्ति से सिद्ध 
होते हैं । ज्ञान का उपार्जन भी तो इसी वीर्य के संग्रह से ही 
होता है । 

अन्न-ळाभ, धन-लाभ, यझो-लाभ, ज्ञान-लाभ-ये सव 
अपूण लाम हैं जव तक इन सव लाभो में रस भरने वाळा 
सोम-रस उपलव्ध न हो जाय। सोम-रस है प्रभु की पूजा 
अर्थात्‌ प्रभु के पुत्रों की सेवा का रस। यही कला सव कलाओं 
से ऊंची कळा है। भूखे को रोटी खिला कर स्वयं अपनी भूख 
की तृप्ति का अनुभव करना, अनपढ़ को ज्ञान-दान दे कर 
अपने ज्ञान को सरस, सफल बनाना, भटक गये को रास्ता 
दिखा कर अपने जीवन का मारग सुगम करना--यही अन्न, 
ज्ञान तथा वळ के रसो में सोम-रस का पुट देना है~सोम- 
रस की पवित्रता में अन्य सव रसों को डुवो देना है । 
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सोम-रस समुद्र-रस है । दानी, ज्ञानी, ध्यानी इसी रस 
में अपने रस का परिपाक समझते हे । देवताओं का रस 
यही है । | 

ज्ञानी का अपना धम हे , ध्यानी का अपना । परन्तु 
बह समुद्र-धर्म जिस में जा कर ये सब धर्म नदी नाछों की 
तरह मिल जाते ह---उत्पादन-धर्म है, परोपकार-धर्म | उसी 
को सोम कहते हे । 

मेरे अन्न ! मेरे बल ! मेरे ज्ञान! तू सोम हो जा-- 
अन्न का दाता, वल का दाता, ज्ञान का दाता । दाताओं में 
श्रप्ठ । देनेमंटेने का मजा ले! यही देने की कला है । 
देने का रस हे, निप्काम कमे का रहस्य हे । 





घोर 
पवमान घोड़े 

१ २ 3२ 3२ «3 १ २ 
पचसाना अछुक्षत पात्रात चारया । 

3१२ 3 १ २,३ पर डे व ३ २३१२२ 
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभिप्रयांसि च ॥१२॥ 
ऋषिः--चशिष्ट: अत्यन्त कमनीय । 

तुम ( पवसाना: ) पवित्र करने वाले ( मरुत्वन्तः ) प्राण- 
शाक्तिः से युक्त ( सत्सराः ) दष के सरोबरों ( इन्द्रिया: 
दयाः ) इन्द्रिव-रुपी घोडों ने ( अति धारया ) भावना की 
बढ़ रही बाढ़ से ( मेथां प्रयांसि च ) ज्ञान, अन्न तथा वळ 
की ( अभि ) सब और से ( पवित्रम्‌) पवित्र रूप से 

( असक्षत ) पैदा किया दै | 
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डू 
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मेरे शरीर-रूपी रथ के घोडो ! जव से तुम ने निष्काम 
कर्म की दीक्षा ले सोम-रस में स्तान किया हे, तव से तुम 
मस्ती के, पवित्रत्ता के सरोवर हो गये हो । तुम्हारी नासि- 
काओं में स्वास्थ्य का, सुशक्ति का इवास चळ रहा है । तुम 
चिन्ताओं से झुक्त हो, धीर हो, वीर हो । निरन्तर गति के 
कारण चल रहे तालाव हो-स्नोत हो । तुम में पर-हित की 
बाढ़ रहती है । अपरिमित क्रिया, अपरिमित श्रम, अपरि- 
मित पर-हित--इन अपरिमित व्यापारों से तुम्हारी साधना 
का पासवार नहीं रहा । तुम धुळ गये हो, मँज गये हो । 
सारा भोग्य और ज्ञेय संसार तुम्हारा चिपय वन कर निर्मल 
हो रहा है। तुम चलनी हो, संसार सोम । सभी ज्ञेय विपय 
मेरी सोमाभिपिक्त ज्ञान-इन्द्रियो की चळनी में छन-छन 
कर पवित्र हो रहे हैं । अन्न का जो भी आस यज्ञ की इस 
पुण्य वेदि पर पड़ता हे, हवि हो जाता हे । 

यज्ञ के घोड़ो ! तुम्हें शावा हे। तुम स्वयं यज्ञ की 
हवि होने चाळे हो । अतः तुम्हारे पेट में डाला गया अन्न 
हवि हे । तुम मेध्य प्ट हो । इस लिए तुम से मेधा पेदा 
होती है। यज्ञिय मेधा। मेध्य पवित्र मेधा । तुम सदा प्रयाण- 
शीळ हो । इस लिए तुम्हारा खाया-पिया अन्न ओर उस से 
पेदा हुआ वल “प्रयस” है-गति-झील अन्न है, गत्ति-ील 
चळ है। नित्य चळता, नित्य वहता थज्ञिय अन्न, यज्ञिय वळ । 


ओम 


षष्ठ खण्ड. 
न्रिप्टुप्‌ छन्दः | धेवतः स्वरः ॥ 
कुशस्थली 
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प्रतु द्रव परि कोश निषीद पुनानो अभिचाजमप । 


3 २३ १ २ 


अश्च न त्वा वाजिने मजयन्तोच्छा वही रशना भिनयन्ति | १॥| 
चराषः- उशना = कमनीय । 
(प्र तु द्रव) आगे तो दौड़ ही 
कोरां निषीद) कि जेसे कोपर के चारों ओर वेठा हे । (पुनानः) 
पवित्रता छाता हुआ ( नृभिः ) नेताओं के साथ ( वाजम्‌ 
अभि-अष ) अन्न, वल, तथा ज्ञान की ओर प्रगति कर | 
( वाजिन त्वा ) अन्न, वल तथा ज्ञान से सम्पन्न तुझ को 
( म्जेयन्तः ) मांज-मांज कर ( रशानाभिः ) धर्म के पा्ों 
से ( बहि: अच्छ ) यज्ञस्थली की ओर ( नयन्ति ) छे जाते 
दे ( अश्व चन ) जेसे घोड़े को [ रशनाभिः ] रस्सियों से 
वांध कर [ बहि अच्छ ] घास की ओर । 
ऐ मनुष्य ! जीवन नाम ही प्रगति का है । संसार का 
अणु-अणु हिल रहा है । इसी में संसार की सत्ता है । तेरा 
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शरीर भी तो संसार का एक अंद हे । इसे भी गति-शील 
रहना ही हे । तू स्वयं इसे सन्मार्ग पर चलाय चळ । अन्यथा 
यह्‌ उळटे रास्ते पर चळ देया । सजीव पिण्ड का धर्म हदी 
हे --या आगि बढ़ना या पीछे हटना । संसार सरण-शीळ 
है । इस में ठहरने का--निठल्ले बैठे रहने का स्थान ही 

है । तो अच्छा है , तू आगे ही वढ्‌ । शरीर को, मन 
“को, आत्मा को उन्नत ही करता जा | 

परन्तु उन्नति का साधन है--ध्यान | ध्यान वेठ कर 
होता है । चित्त की चञ्चठता ध्यान मै वाधक है । दोड़ते 
हुए का चित्त एकात्र केसे होगा ? दोड़ते-दोडते कभी आसन 
लगा छिया कर । प्रगति के लिए शक्ति का सञ्चय इस नित्य 
के ध्यान से--आसन से होगा। 

तू दौड, पूरी शक्ति से दौड । ऐसा दोड़ कि तेरा दोड़ना 
ओर वैठना एक हो जाय | गति ओर स्थिति में भेद न रहे । 
अनन्त गति अन्त को स्थिति हो जाती हे । 

आलात-चक्र सं यह पता ही नहीं लगता फि आलात 
कदे है। ऐसा प्रतीत होता हे कि आग का एक स्थिर चक्कर- 
सा जळ रहा है । ऐसे ही साधक अपनी साधना का चक्र 
चलाता है । इस चक्र का केन्द्र आध्यात्मिक मधु-कोप है -- 
अलौकिक मिठास का अक्षय खजाना । जव वहु प्राप्त हो 
जाता है तो योगी के चित्त की स्थिति अनन्त कमे करते 
हुए भी स्थिर रहती हे । बह संसार फे सभी कायं करता 
हुआ एकाम-चित्त रहता है । उस की वृत्ति आनन्दमय कोप 
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में स्थित हो जाती है । वह बेठा-सा दोड़ता हे । दौड़ने से 
उसे थकान नहीं होती, मन की वृत्ति मे विक्षेप पेदा नहीं 
होता । 

मेरे मन ! तू ऐसा ही दौड़ ! तेंरी दौड़ पवित्रता का 
प्रवाह हे । इस में तू अकेला नहीं, असंख्य नेता तेरे साथ 
हें । संसार में सुधारणा की वाढू-सी आ रही हे। तू इस वाढ 
की एक लहर वन जा। सभी लहरें मिल कर एक साथ धावा 
करें तो संसार-भर की मलिनता एक क्षण में नप हो जाय । 
शुद्ध अन्न, शुद्ध बल, शुद्ध ज्ञान की सवत्र प्राप्ति हो । 

यह कायें एक के करने का नहीं । मानव समाज का 
अन्न, ज्ञान, बळ पवित्र हो जाय, इस के लिए समूचे समाज 
के प्रयत्न की आवश्यकता है । मजा तो यह हे कि स्वयं 
व्यक्ति का सुधार समष्टि के सुधार की अपेक्षा रखता हे । 

शुद्ध अन्न, शुद्ध वल, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
ही मनुष्य यज्ञ करने का अधिकारी हो सकता है । व्यक्ति को 
समष्टि में विलीन कर देना यज्ञ है । इस की आहुति पवित्र 
हो--इसी के लिए आत्मा को मांजतें हें । प्रत्येक यजमान 
दूसरे सभी यजमानों से गुप्त रस्सियॉ--शुप्त बन्धनों दारा 
बंध रहा है । समाज के, देश के, जाति के, नीति के, आचार 
के---सभी नियम मनुष्य को समाज के साथ बाँध रहे हैं । 
इन नियमों के साथ बेधा मनुष्य अनजाने में यज्ञ कर रहा 
है । संसार फे रथ का घोड़ा--सधा हुआ, भँजा हुआ, 
जुता हुआ घोड़ा--बन रहा हे । प्रभु के रथ का घोड़ा । 
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संसार कुशस्थली है--यज्ञस्थली ह। राजा की कुशस्थली 
की हरी-भरी कोमछ घास का आनन्द सधे हुए, भेजे हुए, 
रथ में जुते हुए घोड़े ही ले सकते हे । प्रभु की यज्ञस्थली 
फे देचता, यज्ञ की वेदि को केन्द्र बना आलात“चक्र की तरह 
निरन्तर घूमने वाले एकाग्र-चित्त योगी ही बन सकते हैं। 
वे योगी जो मानव-जाति के अन्न, बळ तथा ज्ञान के संशोधन 
के प्रवाह की एक लहर बन गये हैं । 


दीप को कथा 
१ रर ३१२ ३२ ३ २ ३ छ 
प्र काव्यमुशनव ब्रुवाणी देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 


१२ ३१ ३१ २३२ ३क२२३ «१ २ 


महित्रतः शुचिबन्धुःपावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ !।२॥ 
तप: --दपगणः 22 घम-कस-गण । 
( देव: ) दिव्य पुरुष (उशना इव) मानो मूर्त कान्ति हो कर 
( काव्यं प्रबुवाणः ) काव्यमय उपदेश करता हुआ ( देवानां 
जनिमा ) दिव्य जनों के प्राइभाव की ( विवक्ति ) कथा 
कहता है | (महित्रतः ) महान्‌ ब्रत धारण किये हुए 
( शुचिबन्धुः ) पवित्रता का मित्र ( पावकः ) पवित्रता 
छाने वाळ (वराहः) धर्म-मेध ( रेभन्‌) गाता हुआ 
(पदा ) शब्दों को ( अभ्येति ) व्याप लेता है । 
उपासक उपासना करता-करता उपास्य के गुणां को 
अपने सें धारण कर लेता हे । कामना की सफलता इसी में 


सोमसरोवर १२४ 


है कि वह स्वयं कान्ति बन जाय । इसी अवस्था को पहुच 
कर साधक सिद्ध बन जाता है। तव उस का उपदेश शब्दों 
में नहीं, सम्पूणे जीवन द्वारा अभिव्यक्त होता है। उस का 
सम्पूण जीवन एक काव्य-सा बन जाता है । उस की प्रत्येक 
चेष्टा में कचिता रहती है. । जो वात ऐसे सिद्ध के सुख से 
निकली, अमर हो गई। ऐसे जन की. प्रत्येक क्रिया एक 
मूते पद्य होती हे.। देखने तथा सुनने वाले ऐसा अबुभव 
करते हें कि हम मानो एक सूते काव्य के पास रह रहे ह । 
मनुष्य दिव्य केसे बनता हे ? साधारण संसारी.पुरुषा स. 
दिव्यता का प्रादुभीव केसे हो जाता है! इस प्र्न का उत्तर 
उस कान्तिमय पुरुष की कमनीय कान्ति ही दती 
उस के शरीर के अग साधारण जनां के सदृश ही हिळते हैं । 
बह बोलता हे तो उसी जीभ से, हॅसता हे तो उन्हीं ओठा 
से । परन्तु उस के वोळने और हुँसने में एक दिव्य छटा 
रहती हे । सन्तो की इस अलोकिक सिद्धि का ज्ञान किसी ' 
ऐसे सन्त के दर्शन से ही होता हे । तके हारा इस विभूति 
का अनुमान नहीं किया जा सकता | यह दिव्य छटा सन्ताँ 
के संसगे से सामान्य जनों के चरित्र में भी अनायास 
छिटक जाती है। धरम के इतिहास का यह अलोकिक रहस्य 
हे जिसे धार्मिक सुधारणायें अनादि काळ से दोहराती 
चली आती है । 
ऐसी अलौकिक सिद्धि उन महात्माओं को प्राप्त होती 
है जिन के ब्रत--जीवन-भर के साध्य--महान हैं, उदार 


Baas 


हें । जिन का परिवार संसार-भर के पवित्र जन हैं, जिन का 
आलाप धसे-मेंघ का गजेन है, जिन्हों ने बादळ चन कर 
बिश्व के वातावरण को निर्मल कर देने का ठेका लिया है, 
जिन का संगीतमय जीवन शब्दों की सीमाओं को अपनी 
खय की अनन्तता में विलीन कर चुका है । 

सेरी जान ! तू ऐसा गीत गा। एसी तान उठा । एसी 
ख्य छेड़ । तेरे संगीतमय मोन की असीमता फे आमे परि- 
मित शब्द क्षुद्र प्रतीत हाँ । तेरी दृष्टि-मात्र में ही संसार को 
'विमळता का स्तान कराने की पुण्य झक्ति हो । तू कान्ति की 
सूत कविता हो जा । तेरी दिव्य ज्योति संसार को ञ्योतिमेय 
कर दे । एक दाप लाख दीपा को जला जाय ओर इन दीपो 
ही की जवान से अपने तथा अपनी सम्पूर्ण श्रेणि के प्रादुर्भाव 
फो उञ्ञ्बळ कथा सुना जाय | सुना जाय । 


यज्ञपुरुष का चाद 


३१२ रर „ ३ १२ वृहि १ २ ३१२९ रर, ३ २ 
तिस्रो वाच ईरयति प्र बहनिकतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ ¦ 


शायी यन्ति गोपतिं एच्छमानाः सोमं यन्ति सतयो 
न्ट 3 

चावशाना ।।२॥ 
ऋतष+--परुशर+ -- वृद्ध । 
{ वह्निः) आग का पुतला { तिस्रः वाचः) तीन वाणैयों--- 
अ, उ, म्‌, को ( प्रमईरयति ) जगाता है । इन शब्दों को ही 
बहीं किन्तु ( ऋतस्य धीतिम्‌.) यज्ञ की धारण करने चाली 
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( व्रद्दाणो मनीषाम्‌) व्रह्-बुद्धि को भी। जैसे ( गावः पच्छ- 
माना: गोपतिं यन्ति ) गायें पूछ-पूछ कर गवालों की ओर 
जाती हैं, ऐसे ही ( मतयः वावशाना:ः सोमं यन्ति ) मनो- 
वृत्तियां सकाम हो कर सोम-रस की ओर जाती हैं । 
मेरी जान ! तू आग बन जा | समस्त संसार आग के 
सहारे स्थिर हे । अग्नि-तत्व ही खष्टि को चला रहा है । 
तुझ में जितना आग का तत्व होगा, उतना ही तू इस संसार 
के यज्ञ में भाग छे सकेगा। यहां तो क्रिया के आरम्भ के 
लिए, उस के बीच के संचालन के लिए, यहां तक कि 
उस की समाप्ति के लिए भी ताप चाहिये । विना ताप के-- 
हरारत के--यहां का एक अणु भी तो हिल नहीं सकता। 
हिल रहा हो तो हिलने से रुक नहीं सकता । 
संगीत की भाषा में प्रत्येक क्रिया के आरम्भ को “अ” 
का, मध्यको “उ” का, ओर समाप्ति को “स्‌ ” का 
उच्चारण कहते हें । संसार का प्रवाह गीत-रूप है । इस में 
, जो कुछ हो रहा. है, वह ओस्‌ का--उद्गीथ्‌ का सुरीळा 
जाप हे । | 
: ५: साधक इसं जांप भे अपंनी आवाज मिला देता हे । 
यह आवाज मिलाना केवळ झाव्दिक नहीं, हार्दिक होता 
हे । वह इस विश्व का यज्ञ-रूप में साक्षात्कार करता है । 
उस की दृष्टि में , इस की एक-एक गति--छोटी:से छोटी 
हरकत--प्रञ् के अपने हाथ की. दी. हुईं आहुति हे । इस 
आग्र को यज्ञ-पुरुष ने स्वयं श्रज्वलित किया है। विश्व के 
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मुख से अनन्त-जिह्व ह्यो कर प्रणव का उञ्चरण यज्ञ-पुरुष 
स्वयं कर रहा है । मनुष्य. अपने जीवन की तन्त्री में उस 
नाद को जगाता है । संसार का वास्तविक रूप जिसे ऋत 
कहते हैं, यज्ञ ही हे । ऐसी अनुभूति की अब्वस्था में मानव 
सन की प्रेरणा--सनीषा, स्वयं न्रम--यज्ञ-पुरुष--ही करता 
प्रतीत होता हे। यह मनीषा सवे-साधारण के हृद्यों में भी 
विद्यमान हे, परन्लु यजमान इस प्रेरणा को जगा देता है । 
उस फे आनन्दमय प्रभाव को अनुभव करता है। उसका 
मजा लेता हे । 
यही आनन्दमय प्रेरणा ही सोम हे। साधक को मने 

बुत्तियां इस सोम के सुरीळे स्रोत की ओर ऐसी लपकदी 
हें जैसे गायें गोपाळ की बंशी की ओर। गायें गोपाल:को 
डूँढ रही हें । मनुष्य की बुद्धि सोस की तछाश में हे--उस 
“सोम” का जिस ने “ऋत” को संभाला हे । जो ब्रह्म का-— 
यज्ञ-पुरूष का--नाद हे. । 


गवाला 


२ १ २ ३१ २ ३ १२ ३ १ २ 


अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समएक्त रसम्‌ । 


3३२ ३२३१२३ १२ 


सुतः पवित्रं पयति रेभन्‌ मितेव सञ्च पशुमन्ति होता ॥४॥ 
ऋषिः--वाशिष्ठः = अत्यन्त कमनीय । 
( अस्य हेमना प्रेषा पूयमानः) इस [ -यज-पुरुष ] की 
स्वर्णीय प्रेरणा से पवित्रता लाभ कर ( देवः देवेभिः रसं 
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समप्रक्त ) उस दिव्य मनुष्य ने देवताओं के साथ अपने रस 
को मिला दिया है। ( सुतः रेभन्‌ पवित्रं पर्येति ) सोम-रस 
नाद करता हुआ [ हृदय-रूप ] चळनी को छा लेता है, 
( होता पझुमन्ति मिता सदम इव ) जैसे [ गायों को ] 
पुकार रहा [ गवाला ] पशुओं से भरे अपने मापे हुए 
बाड़ों को । 
गायें बाड़े में बन्द हैं । वहां उन के खाने का, पीने का, 
सोने का, ठहरने का--सव प्रकार का सामान किया गया 
है । गवाछे को सव की मकृति का, स्वभाव का, आवञ्य- 
कताओं का पूणे ज्ञान है। उस ने बाड़े का इंच-इंच माप रखा 
है । वाड़े का सामान ओर गायों की आवझ्यकता--दोनां 
का मिलान गवाले की वात्सल्यमय दृष्टि कर रही हे । उस के 
हदय में गायों का प्रेम, उन का हित-चिन्तन, उमड़ रहा 
हे । गायें उस की सन्तान हैँ और वह उन का पिता। या 
उस ने उन का स्तन पान किया है और इस नाते वह 
उन्हें अपनी माताए समझता है । वह्‌ उन का सुत है । 
उस की वंशी से उस के हृद्य की पवित्र भावना प्रेम का एक 
सतत स्रोत बन कर बह रही है । इस प्रेम ने गायां को सस्त 
कर रखा है । वे खा रही हें, पी रही हें, जाग रही हें, सो 
रही हैं--इन सब क्रियाओं पर गवाले का दिव्य गीत व्याप 
रहा हे । गवाळे की ल्यों ने उन के संपूर्ण क्रिया-कछाप को 
संगीतमय कर दिया है । उन के समूचे जीवन में एक 
दिव्य भावना-सी भर दी है । 
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यही अवस्था भक्त के हृदय की हे । उस के हृदय की 
चलनी में सोम टपक रहा हे । सोम उसके हृदय का वेसा 
ही “सुत”--संपादित रस--है , जेसे गबाले का प्रेम गायों 
के सन का | इस “सुत्त” की अछोकिक तानें गायों के इस 
वाड़े को वैसी ही तन्मयता की ल्यों द्वारा व्याप रही हे । 
भावुक का हृदय भावना की क्रीड़ास्थली है । 

सोम-रस प्रेरक रस है । उस की प्रेरणा असन्त आनन्द- 
प्रद, अन्त रमणीय हे । रमणीयता के साथ उस में 
पवित्रता की भी पराकाष्ठा है । इस रस में डूबा पुरूष अपने 
आप को किसी दिव्य लोक में अतुभव करता है. । बह्‌ स्वयं 
देव होता है और उस के आनन्द की तुलना देवताओं के ही 
आनन्द से की जा सकती है । 

मनोवृत्तियां गाये हें ओर सोम-रस गवाला । यजमान 
के हृदय की चलनी में यह रस टपकता हे । वहीं उस की 
मनोवृत्तियां का वास है । केसा अलोकिक मेल है ! देवताओं 
का भेळ! उन के रस का मेल! प्रथिवी और झुलोक 
का मेळ ! 


सोम की पुत्रियां 
3 २३१ २३१२ ३२ 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता एथिव्याः । 


3 पेर रर3१र रर 3१२ 
जनिताग्नेजेनिता झर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥५॥ 
करापः—प्रतदंनः = प्रकृ हिंसक । 
( सोमः पवते ) सोम-रस झर रहा है, (जनिता सतीनाम्‌) 
जो बुद्धियों को जन्म देता है, ( जनिता दिवो जनिता एथि- 
व्या: ) जो युलोक और एथिवी को पैदा करता है, ( जनिता 
अग्नेः जनिता सूर्यस्य ) जो अग्नि और सूर्य का जन्म-दाता 
हे, ( जनिता इन्द्रस्य उत विष्णोः जनिता ), जो आत्मा 
तथा यज्ञ को प्रकाशित करता है । 
मेरी मनोवृत्तियाँ का असढी स्वरूप क्या है? मुझे 
आज ज्ञात हुआ है । ये सोम की पुत्रियों हें---उस रस की 
जो यज्ञ की भावना से पेदा होता है। मेरा मानसिक जीवन 
यज्ञ का परिणाम है--रवयं यज्ञ हे। आत्मा और शरीर 
मिळे हें--एकीभूत हुए हैं । एक ने दूसरे के साथ अभेद का 
सा सम्बन्ध पेदा किया है। तब कहीं मनोवत्तियो को जन्म 
मिला है। इच्छा का,संकरप का,चिचार का, कल्पना का,भावना 
का, प्रीति का, द्वेष का, काम, क्रोध और मोह का यह सारा 
खेछ एकःअद्धत यज्ञ का फलहै। अहो! येसोस की-- 
यज्ञ की--कन्याएँ कितनी पवित्र हैं ! कितनी निष्पाप ! यज्ञ की 
सन्तान यज्ञ ही के अपेण होनी चाहिये । मन की कुछेक वृत्तियों 
को अब तक हम अपवित्र समझते थे, परन्तु उन का यज्ञिय 
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रूप अत्यन्त पवित्र है । काम प्रजनन के लिए हो, क्रोध 
पाप के प्रति, मोह पुण्य के लिए, द्वेष बुराई से--कोई भी 
तो वृत्ति ऐसी नहीं जो अपने पवित्र रूप में यज्ञ के अपण 


' न हो सके | 


अरे ! केवल मेरा मानसिक संसार ही क्या ? सम्पूण 
बाह्य जगत्‌ भी सोम की सन्तान है । एथिवी ओर आकाश, 
सारे का सारा नक्षत्र-जगत्‌ यज्ञ की भावना ही से पेदा 
हुआ है । प्रभु ने अपने प्रेम-रस से सम्पूणं विशव को सीच 
दिया है । 

सूये जो इस सारे संस्थान का केन्द्र हे, स्रोत ह, वह 
भी सोम का--यज्ञ के अतुनीय आनन्द का फळ है । सूरय 
का तत्व अग्नि तो यज्ञ का सार ही है । समस्त रासायनिक 
मेल अग्नि की शक्ति से ही होते हें, ओर अग्नि संसगे से, 


संघष से पेदा होती हे । 


में इन्द्र हूँ, परन्तु यज्ञ करूँ तब । इन्द्रियों से संसग 
न हो तो से निस्संग भले ही रह जाऊ परन्तु मुझे इन्द्रिय- 
पति कौन कहेगा ? सें इन्द्र इसी से हँ कि शरीर-रूप 
यज्ञ का यजमान हू । 

और तो और, स्वयं यज्ञ भी यज्ञ की भावना की 
सन्तति है । सोम के विना यज्ञ नहीं होता । रूखा सूखा 
क्रिया-कलाप तो कुछेक यान्त्रिक चेष्टाओं से भी हो जायगा! 
आग जला ली, उस में घत छोड़ दिया, सामग्री की कुछ 
मात्रा डाळ दी । बह यज्ञ नहीं । यज्ञ तव होगा जब उस में 
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यज्ञ की--परोपकार की, देव-पूजा, संगति-करण तथा दान 
की--भावना निवास करेगी । वह यज्ञ में रस छायगी | 
रस ही यज्ञ की जान है । 
आज मेरे हृदय में सोम का क्षरण क्या हुआ ? में ने 
सृष्टि के रहस्य को पा लिया । सोम-रस टपक रहा हे, वरस 
रहा है, उमड़ रहा है। मेरे हृदय में मेरी एक-एक मनोवृत्ति 
के साथ-साथ सोम-रस की निष्पत्ति हो रही है.। मेरे हृदय 
के वाहर प्रथिवी पर, आकाश में, सूये तथा असनि में सवेत्र 
सोम ही सोम क्षरित हो रहा है । 
हरी-भरी झोली 
3१ २ 3 पर रर 3 १ २ उ १ २ 3 १०२ 
अभि त्रिपृष्ठ पण वयोधामङ्गोपिणमवावशन्त वाणी; । 
3 १२3३3 १२३ २र 3 २ 3 १४२ ळे १ २७. 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्विरलधा दयते वबायाणि ॥॥६॥ 
नरपिः--वसिष्ः = खूब बसा हुआ । 
(त्रिएष्ठम्‌ ) तीन-तीन बार छुए जाने वाले (वुषणम्‌) आनन्द 
बरसा रहे ( वयोधाम्‌ ) जीवन के आधार ( अंगोषिणम्‌ ) 
अग-अंग मै बस रहे सोम को ( वाणीः) मेरी वाणियों ने 
( अवावशन्त ) कामना-पूर्वक पुकारा । ( वरुण: ) वरा 
गया प्रियतम ( वना वसानः ) तरगों की ओढनी ओढे 
( र्त्वथा सिन्धुः न) रल उपजाने वाले समुद्र की तरह 
( बायोणि वि-दयते ) सभी वरणीय बर्ठुएँ प्रदान करता है । 
प्यारे ! में तुम्हें बाणी से बुला रहा हूँ । तुम कहां हो ? 
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क्या झुझ से दूर हो ? किसी ओर पदाथ को एक बार छुआ 
जाय, में तुम्हें तीन-तीन बार छूता हूँ. । जब में अपनी भक्ति 
के आवेश में आता हूं, म॑ एक वार नहीं, तुम्हें तीन-तीन 
बार छू लेता हूँ। भेरा मन, मेरी वाणी, मेण शरीरय तीनों 
तुम्दारे दिव्य संस्पश को अनुभव करते हैं। मुझ स्पष्ट प्रतीत 
होता है, तुम मेरे अंग-अग में वस रहे हो। तुम मेरे जीवन के 
जीवन--प्राणों के प्राण हो । मेरे सन में, मेरी वाणी म; मर 
शरीर मै तुम निरन्तर आनन्द की वषा कर रहे हो । 

ब मेरी विचार-रूप वाणी, वाग-रूप वाणी, क्रिया- 
रूप वाणी--ये तीना वाणियाो एक साथ तुम्हारा आवाहन 
करती हें, तो तुस भावना के आवेश मे आ जाते हो । तरंग 
की ओढली ओढे मेरी ओर उमड़ते हो । भेरे मन को छूते हो, 
मेरी वाणी को छते हो, और म्रियतम ! तुम मेरे शरीर को 
भी छू जाते हो । मझे रोमांच हो आता है ) तुम मेरे अंग- 
अग से समा जाते हो । जिसे मेरी आत्मा चे चण था, वह 
“चरुण”--घर, आत्मा के सम्मुख होता है, उस क अन्दर स. 
बोलता है | मेरी आत्मा निहाल हो जाती है । उसे जो “चाय” 
हे--बरणीय है, अनायास प्राप्त हो जाता है. । संसार भ जो 
रत्न हें--रमणीय वस्तुए हु, उस आनन्द-सागर की ठाठा के 
साथ-साथ उछल-उछल कर स्वय सर पछड़ स॑ आ पड़ती हू । 

मेरे सौभाग्य के क्‍या कहने ? सोम ! जिस की झोली 
मे तुम हो, उस की झोळी में सब छुछ है । ऑर अगर तुम 
न हो तो झोली री-सरी सी खाली है । 
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अक्रान्त्समुद्र! प्रथमे विधमञ्जनयन्प्रजा भुवनस्य गोपाः । 


२ ३ २ ३ १ र ३१२३ 

वृपा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे 
°] वर | 
स्थानो अद्रिः ।।\9॥ 


त्रतापः~-परादारः = वृद्ध | 
( प्रथमे चिधमेन्‌) आदि सुष्टि के समय (भुघनस्य गोपाः) 
भूत-जात का रक्षक परमेशवर ( प्रजाः जनयन्‌ ) प्रजाओं 
को उत्पन्न करते हुए ( ससुद्रः अक्रान्‌ ) समुद्र वन कर 
उमड़ा था। ( पवित्रे अधि सानो अव्ये ) चेतना की पवित्र 
चोटी पर ( ब्रृहत्‌ सोमः अद्रिः) वह महान्‌ रस-रूप करुणाः 
मेघ ( वृषा स्वानः ) वरस-वरस कर, या-गा कर (वावृधे) 
विस्तार को प्रास हुआ | 
यह सृष्टि प्रभु के प्यार की हे । प्रभु को अकेले चेन 
नहीं पडती थी । वह करुणा का स्रोत करुणा किसे दिखाता ! 
बह प्रेम का पुतला प्रेम किस से करता ? उस के स्वभाव 
में सृष्टि करना था । उस का यह स्वभाव सफळ 
होता ? 
सच तो यह हे कि सृष्टि सभी प्रेम ही की उपज होती 
हे । द्वेष से, क्रोध से, ईष्यो से विनाश ही होता हे । निमोण 
प्रीति से, स्नेह से, चाव से ही हो सकता हे । 


क a 


प्रभु का स्नेह समुद्र बन कर उमड़ा, मेघ बन कर बरसा, 
नाद बन कर गजो । मेघ से आद्रेता ले कर अणु-अणु एक 
दूसरे से चिपक गया, समुद्र से गति छे कर कण-कण में 
स्फूति आई। नाद ने संगीत का रूप धारण किया और 
उस का ताळ तत्वों का पारस्परिक अनुपात हो गया । 

आज संसार में नृत्य है, गान हे । ताळ हे, लय है । 
यह प्रभु के उसी संगीतमय प्रेम का फळ हे । 

चेतना की चोटी हे भावना--९००६०० । बह रोमांच 
में प्रकट होती है। बिश्व रोमांचित है । उस में भावना उमड़ 
रही हे । कहीं समुद्र की ठठं हैं, कहीं मेधां का गजेन हे, 
कहीं वायु के झकोरे हें । प्रकृति प्रभु के आलिंगन से मस्त 
हो-हो कर नाच रही है । 

इसी के परिणाम-स्वरूप, मनुष्य भी जब निर्मोण करता 
है तो प्यार के दवारा । कलाएँ सब भावना की उपज हैं। संगीत, 
चिन्न, कविता, स्थपत्य--सब प्यार ही के कारण हो पाते 
हैं । मनुष्य भावना से अभिभूत होता है--उस का अंग-अंग 
रोमांचित हो उठता है, तभी उस से कोई अमर कृति हो 
पाती हे । कलाकार ब्राह्मण थे, पाई-पाई का हिसाब रखने 
बाळे बनिये नहीं । उन्हो ने आत्मोत्सगे किया था जैसे 
अभु ने । सृष्टि प्रभु की हो या मनुष्य की, सब आत्मोत्सगे 
ही से होती हे । मतवाले प्यार से, झूम-झूम कर बेसुध हो 
जाने वाले दुलार से । 
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हरि को हरि” बनन दो 


२३२३ १ २३ २ उ १ उ ३१. २ 52 


उ 
कनिक्रन्ति हरिरासूज्यमानः सीदन्वनस्य जठर पुनानः । 
१२३१ डे २ 3 १२ रर 3 १२ 
नृभियेतः कृणुत निणिज गामतो मति जनयत स्वधामि३॥८|| 
ऋषिः---प्रस्कण्व -- प्रकृष्ट मेधावी । 
( हरि: ) हरि ( आस्ज्यमानः ) साधना का विपय हो कर, 
हरि बनाया जा कर ( कनिक्रन्ति ) बोलता हे । ( वनस्य 
जठरे सीदन्‌ पुनानः ) तरंगों के पेट में वेठा पवित्रता ला , 
रहा है । ( नभिः यतः गां निर्णिजं कृणुते) मङुष्यों के 
-संयम [ धारणा, ध्यान, समाधि | का विपथ वन कर बुद्धि 
का परिप्कार करता है । ( अतः स्वधाभिः }) इन साधनों 
से [ हे मनुष्यो ! ] ( मतिं जनयत) अपनी मनोद्वत्तियों 
को बनाओ । 
हमारा सारा जीवन हरि के अधीन हे। चह हमारे 
हृदय को, मन को, चित्त की सम्पूर्ण वृत्तियो को अपनी 
ओर खींचता है । उन्हें सन्मा में लगाता हैं | हम उस से 
विमुख होकर स्वर्य कुमाग की ओर प्रवृत्त होते हैं। यदि हम 
पाप की ओर प्रवृत होना छोड दें तो पुण्य की प्रबृत्ति स्वयं 
पेद हो जायगी । हम एक बार हरि को “ हरि ” बनने दें। 
उस के रास्ते में बाधा उपस्थित न करें। वह अपने आप. 
हमें अपनी ओर आक्कष्ट कर लेगा । 


१३७ अद्भुत तरंग 


जो हरि को अपने लिए वास्तविक “हरि” बना लेता 
हे, बह उस चित-चोर की मनोहर ध्वनि को सुनता है । 
उस फे हृदय में हरि के प्यार की तरंगें उठने छगती हैं । 
वह्‌ हरि के प्रेस की सावना से आविष्ट हो जाता हे । उस के 
सम्पूणं जीवन में पवित्रता की एक लहूर-सी दौड़ जाती है । 
उस के लिए दुग्यंचहार तो क्या, दुर्विचार तक करना 
असम्भव हो जाता हे । 

उस की धारणा हरि को अपना विषय बनाने ळगती है । 
निरंतर अनवरत धारणा, ध्यान का रूप धारण करती है ओर 
अन्त को साधक की हरि में समाधि छग जाती है । योग 
की परिभाषा में इन तीन क्रियाओं का संयुक्त नाम संयम है । 
हरि में किया गया “ संयम ” बुद्धि का पूर्ण परिष्कार कर 
देता हे। ऐसे सिद्ध-पुरुष की विचार-धारा सदैव हरि के 
अर्पण रहती हे । उस का जीवन-सरण सब हरि के अधीन 
हो जाता हे। हरि के चुम्बक से आविष्ट हो कर वह लोहा 
भी हो तो स्वयं चुम्बक बन जाता है। 

अपनी सनोवृत्तियों को सन्मागे पर लगाने का--डन्हें 
मानव जन्म की सफलता की ओर प्रवृत्त करने का साधन 
हे--हरि की सक्ति । हरि को कोई “हरि” बनने दे सही, 
आगे की सारी प्रक्रिया अपने आप सिद्ध हो जायगी । उस 
की मनोमोहक तानें हमारे प्रयत्न के बिना ही हमारी भाव- 
नाओं को छा लेंगी और हम अनुभव करेंगे कि हम घुल 
रहे हैं, मँज रहेहें । हम अनायास हरि के ध्यान 
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में डूबे रहने छगेंगे। इसी डुबकी का नाम ही तो 
समाधि है । 

मेरे मन ! तू हरि का हो कर रह । हरि के पवित्र प्रेम से 
आचिष्ट हो । हरि के ध्यान में हूब जा | डूब जा । 


अनन्त फाग 
३२उ 2२ २3 २३ 
एष स्य ते मधुमां इन्द्र सोमो ब्रृषा वृष्णः परि पवित्रे अक्षाः 
3 १ २३ १ २३ १ २ 3२ उठ उके 


नट्‌ 
सहस्रदाः शतदा भूरदावा शइवत्तम बहिरावाज्यस्थात्‌ ॥९॥ 
ऋष;-—उराना = कमनाय । 
(इन्द्र) हे इन्द्र | (ते वृष्णः पवित्रे) ठ्ञ वर्षणशील [के हृदय] 
की चलनी में (एष स्य मधुमान्‌ सोमः) यह मीठा,मधु बरसाने 
वाला सोम ( परि अक्षाः ) चारों ओर से टपक रहा है । तू 
( वाजी सहस्रदाः शतदाः भूरिदावा ) अन्न, बल तथा 
ज्ञान का सामी सेंकड़ों का,हज़ारों का, इस से भी अधिक का 
दान कर ( झाइवत्तमं बर्हिः ) अनन्त यज्ञ की सदा-वहार 
हरियाली मे ( आ-अस्थात्‌ ) स्थित हो गया है । जा टिका है । . 
सोम-रस की होली सारे विश्व में खेली जा रद्दी है । 
हवा, वादळ, पहाड़, नदी, नाले सब पिचकारियां भरे खड़े 
हे । वृक्ष तो वृक्ष, पोधे ओर पत्ते तक ख़ब फाग खेळ रहे हें। 
सब ओर आनन्द ही आनन्द है । 


१३५ अद्भुत तरंग 


यदि मनुष्य के हृदय मै इस आनन्द की कोइ बूँद नहीं 
टपकती तो दोष फाग खेलने वालों का नहीं, इस का अपना 
है । यह चाहे कि इस पर सी आनन्द की बषो हो तो यहु 
स्वयं पिचकारी छे कर फाग खेछने लग जाय | संसार-भर के 
खिलाडी इस पर रग उडेळ देंगे । खेळ खिलाड्याँ के साथ 
ही खेला जा सकता है । मेरे मन ! तू स्वयं खेलने छग जा। 
तभी यह छंची-लंबी पिचकारियों वाले अपनी पिचकारियों 
का झु तेरी ओर खोळ देंगे। तू इन में से एकहो जा । 
इन का संगी-साथी बन जा । 

संसार का खेळ संपत्ति वाळे ही खेल सकते हैं । तेरे 
पास अन्न हे तो अन्न द्‌ । बळहे तो बळ दे। ज्ञानहे तो 
ज्ञान दे । दे, विना माप तोळ के दे। खुळे हाथां से--झुक्त- 
हस्त होकर दान कर | छाजों मर-भर दे । सेकड़ों की, हज़ारों 
की संख्या सें--नहीं इन संख्याओं की सीमा को पार कर 
अपरिमित दान दे । ज्यॉ ही तू ने दान की होली खेली, तरा 
सूखा हृदय-कमळ झट खिळ उठेगा । तू एक नन्देन-वन सें 
होगा जहां का वसन्त अनन्त है । एसी हरियाळी में जो 
कभी छुम्हळा नहीं सकती । 

दानी, दान लेने वाळे का तो भला करता ही हे, उस से 

अधिक वह अपना कल्याण कर रहा होता है। भूखे की भूख 
मिटा कर अपने आप को तृप्त कर । यह तृप्ति शाश्‍वत 
तृप्ति हे । 

बास्तविक यज्ञ पर माप-तोळ की सीमा नहीं--काल की, 
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देश की सीमा नहीं । यज्ञ अपरिमित वस्तु है । इस का 
आनन्द अपरिमित हे । यज्ञ-भाव से दी हुई एक कौडी का 
वही महत्व हे जो अरबों रुपयों के दान का । यज्ञ में दान 
की मात्रा को नहीं, भावना को देखते हैं । सच्चा यजमान दो 
पैसों के साथ भी उतना ही सम्पत्ति-शाली है जितना लाखो, 
करोड़ों के साथ। दिल दरिया चाहिये। मेरे दिल ! तू 
दरिया बन । भावना की बाढ़ ला । दान का फाग खेळ । 


“रा + डेप ज2ज, 


चिकने कटोर 
पवस्व सोम मधुमाँ ऋतावा5पो बसानो अधि सानौ अव्ये। 
३ १ २ 3 १ २ 3१ 3 3१२३१२ 
अब द्रोणानि छृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः १०॥ 
चरपिः--प्रतद्नः = प्रकृष्ट हिंसक । 
( सोम ) ऐ मेरी सूखी आत्मा के संजीवन-रस ! ( मधुसान्‌ 
ऋतावा ) तू मीठा है, यज्ञमय है । ( अपो बसानः ) तरगों 
की ओढ्नी ओढे (अधि सानो अव्ये) चेतना की चोटी पर 
से ( पवस्व) बह । ( मदिन्तमः मत्सरः ) मस्ती का 
अत्यन्त नशीला खोत वन कर ( इन्द्रपानः ) इन्द्र के पान 
के लिए ( घुतवन्ति द्रोणानि ) घी से भरे [ इन्द्रिय-रूपी ] 
काठ के कलो मै ( अवरोह ) उतर । 
यज्ञ की भावना का मिठास न मिश्री में है, न शहद 
में । यह नशीली लहर भावना की उड़ानों ही में मिलती है-- 
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हृदय की उन ऊंची चोटियों पर जो भावुकता की बाढ़ में 
तैरती हुई आकाश से ऊपर उठ जाती है। चेतना की 
पराकाष्ठा बहीं जा कर होती हे । 

इस नशीली लहर का पान इन्द्र करता है जो देवताओं 
का राजा है । बादलों से ऊपर रहने वाला इन्द्र इस नशे का 
स्वाद वहीं ले लेगा । मेरी देव-पुरी इसी प्रथिवी पर है। 
भेरा इन्द्र इस देह-रूपी अयोध्या में रहता हे। इस के 
देवता मेरी इन्द्रियों के कळा लिये सोम-रस फी वाट देख 
रहे हैं। कलश काठ के हैं--सूखे काठ के, परन्तु इन्हे 
चिकना किया गया है। इन में छत भरा गया हे । ये स्निग्ध 
हें--श्रद्धा के रस से परिपूर्ण । सूखा पात्र रस को पी जाता 
है । चिकने पात्र में रस की एक वूंद का भी नाश नहीं होता। 
सेरे देवताओं के पात्र चिकने हें । मेरी आँखें, मेरे कान, 
सेरी जीभ, मेरा प्राण-प्राण स्मेह-भरी दृष्टि से सोम की बाट 
देख रहा है । सोम-रस ! बरसो । इन प्रतीक्षा कर रहे पात्रो 
को एक बार तो अपनी नशीली, रसीली, ऋतवती, मधुमती 
लहरों से भर दो । मोहन! आओ । तरंगों की ओढ्नी 
ओढे आओ । मेरे काठ के कटोरों में आओ। मेरे स्नेह के 
कसोरों में आओ । मेरी प्यासी आत्मा के ओठों से अपने 
प्रेम की प्याळी चिपका दो, चिपका दो । 

एक वार ! एक घड़ी !! एक क्षण !!! 


दि सक 
वीर तर 


ओश्सू « 


ससम खण्ड 


त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
गवाला सेनापति 


१२ ३२९ २ २3३ १२ 


~ 


प्र सेनानीः शूरो अग्र रथानां 
१२३ १.२ 
गव्यन्नेति हषते अस्य सेना । 
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भद्रान्‌ कुण्वननिन्द्र हवान्त्सखिभ्य 
आ सोमो चस्रा रभसानि दत्ते ॥ १॥ 


' ऋषि:--प्रतदुन: ८: प्रकृष्ट हिंसक | 

( शूरः सेनानीः ) बहाङुर सेनापति ( गव्यन्‌ ) संपूर्ण भूतल 
[ की समृद्धि | तथा संस्कृति [की रक्षा] के लिए ( रथानाम्‌ 
अभ्रे ) रथियों के आगे-आगे ( प्र-एति ) बढा चला जाता 
है । यह देख कर (अस्य सेना हषेते) इस की सेना हर्ष अन- 
भव करती है । ( सखिभ्यः ) समान ख्याति वाले [सैनिकों] 
के लिए ( इन्द्र-हवान्‌ ) आत्मा की पुकारों को ( भद्रान्‌ 
क्ुण्बन्‌ ) सफल करता हुआ ( सोमः ) [ राष्ट्-भक्ति का | 
संजीवन रस ( रभसानि) [ क्षणिक आवेशों के ] तेज-तेज 
( चस्जा ) आवरणों को ( आदत्ते ) हटा ळेता है । 
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प्रत्येक मनुष्य सेनिक है | देश की, जाति की, धर्म की, 
अपने घर की आन के लिए हथियार उठाना प्र्येक आत्मवान्‌ 
पुरुष का कर्तव्य है । 

प्रथिवी शौ है । बह अपने पुत्रों के सुख में धन-धान्य 
उडेल रही है । यदि मानव जाति शान्ति से--परस्पर प्रेम 
तथा सहयोग से--निवोह करना चाहे तो उस की आवइ्य- 
कताओं के लिए इस कामधेनु का दूध बहुत पयाप्त हे । 
सहयोग का फल जहां पारिवारिक आनन्द होगा, वहां प्रत्येक 
देह सव प्रकार की सम्पत्ति से समृद्ध भी अधिक होगा! 
आफ़त है तो यह कि स्वयं मनुष्य एक दूसरे के शत्रु हो रहे 
हें । एक जाति दूसरी जाति पर, एक देश दूसरे देश पर 
अनुचित अधिकार जमाना चाहता है । इसी से कल्ह पेदा 
होता हे । एथिवी माता का सुख इस में है कि उस के संपूण 
पुत्र-पुत्रियां शान्ति-पूवंक जीवन का आनन्द छे। जोइस 
शान्ति को भंग करता है वह प्रथिवी माता का द्रोही है । 
जिन्हें दास बनाया जाता है, उन का अकल्याण तो होता 
ही है । परन्तु जो दूसरों को दास बनाते हें, वे भी कोई 
अपना आध्यात्मिक हित नहीं कर रहे होते। अत्याचारी 
डाकू ही तो होता है । कोई व्यक्ति डाकू हुआ तो वह. 
वैयक्तिक रूप में दण्डनीय है । इसी प्रकार कोई जाति की 
जाति डाकू बन जाय तो वह जाति-रूप में दण्ड देने के 
लायक्क है । मानव जाति का भला इसी में हे किसभी 
राष्ट स्वतन्त्र तथा समृद्ध हों । 
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यह्‌ हुई आर्थिक गो । संस्कृति आध्यात्मिक गो है । 
परम्परा-गत विचार, भाषा, विद्या, विज्ञान तथा धसे प्रत्येक 
देश की मानसिक बपोती हें । इन्हें नष्ट होने देना अपनी 
मानसिक तथा आध्यात्मिक हत्या करना है । 

राजनेतिक स्वतन्त्रता तथा आध्यास्मिक उन्नति साथ- 
साथ चलती हे । यह कहना कठिन है कि इन में से कौन 
आधार हे ओर कौन आधेय । आये पुरुष का कतव्य है कि 
दोनों की रक्षा में जी-जान से यत्न करे। जो इन्द्र अथात 
जीता जागता आत्मा हे, वह अपने जन्म-सिद्ध अधिकारों 
को लुप्त न होने देगा । इन की सुरक्षा के लिए उस के हृदय 
से आवाज उठनी स्वाभाविक हे । 

सात्विक देश-भक्ति दूसरों से द्रोह नही सिखाती । उस 
के लिए मातु-भूमि पथिची माता ही की पुत्री हे । माता का 
सौभाग्य इसी में है कि उस की सभी पुत्रियां सुखी हों,स्वाधीन 
हाँ । ऐसी देश-भक्ति प्रभु-भक्ति की पयाय है । प्रभु का प्रेम 
यही है कि उस के पुत्रों से प्रेम किया जाय । इस देश-भक्ति 
का नझा “सोस” है । मानव-मात्र के लिए अमृत है । सच्चा 
संजीचन-रस हे । आये वीर जब इस नरो में आकर विरो- 
धियों के साथ जूझ जाता है तो वह केवळ अपने ही देश 
की नहीं, किन्तु सभी देशों की संस्कृति, भाषा, धसे, विज्ञान, 
कळा, रीति-रिवाज, खिया तथा वृद्धो की सान-मयादा आदि 
की रक्षा करता है । उस ने आसमा की आवाज को “सोम” 
की--साट्विक देश-भक्ति की--सुरीळी लयो में सुना है. और 
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इस धमे-संग्राम में अपने जीवन की आहुति दे कर वह उस 
आन्तरिक ध्वनि को सफल कर रहा हे । 

इस सात्विक राष्ट्र-भक्ति के सोम-रस का संचार किसी 
आत्म-दर्शी सेना-नायक के द्वारा ही हो सकता हो जिस ने 
प्रथिवी-मात्र को अपनी माता समझा हो, जो देश-विदेश की 
संस््रतियों को अपने ऋषियों की पुण्य देन समझता हो।: 
सैनिक सव उस के मित्र होंगे, सखा होंगे । पवित्र सोम-रस 
के सूत्र में पिरोये हुए समान आभा के-चमक दमक के 
मोती होंगे । जहां नायक अपनी जान हथेली पर रख सेनिकों 
के आगे बढ़ा, वहां संपूणे सेना का हृदय उस के क़्दम-क्रदम 
के साथ उछळता है । बे नाच-नाच कर रण-श्षेत्र की ओर 
पग बढ़ाते हें। उन का आवेश क्षणिक नहीं । वे काम-वइा, 
क्रोध-वश, मोह-बश युद्धसथली की ओर नहीं दौड़ पड़े हैं । 
युद्ध-यात्रा का उन का संकल्प सारिविक हे, स्थिर हे । उन का 
युद्ध यज्ञ-स्वरूप है । उन का जीवन प्रथिवी माता के चरणों 
सें प्रस्तुत है; संस्क्ति के-ऋषियों की परम्परा-गत बपौती 
के--समपेण हे । उन का सेना-नायक गो-माता की रक्षा 
करने निकला है--गो नाम प्रथिवी की और माठ-भाषा हारा 
उपलक्षित संस्क्रति की । इसी से वह मूते सोम--देश तथा 
जाति के लिए अम्रत--हो गया है। 


गोशाला 


१ ३ २ ३ 
प्र ते धारा मधुमतीरसग्रन्‌ 
२३ २ ३ २ ३ १२ श्र 
वार यत्पूतो अत्येष्यव्यम्‌ । 
१२ उ १२.३ १ २ 
पचमान पवसे धाम गोनां 
३२३ 3 
जनयन्त्सर्यमपिन्चो अर्कै; ।।२।। 
ऋषि:--पराशर: - वृद्ध । 
( पवमान ) ऐ पवित्रता लाने वाळे सोम-रस ! ( गोनां 
धास पवसे ) तू मातृ-भूमि, मातृ-भाषा, मातृ-संस्कृति के 
धाम--सम्पूर्ण छृथिवी माता--को पवित्र कर र्हा दै । (सूय 
जनयन्‌) तू ने सूर्य को पेदा कर उसे ( अर्कैः) किरणों से 
( अपिन्वः) भर दिया है। ( यत्‌ पूतः) तू जो पवित्र 
हो कर ( अव्यं बारम्‌ अत्येषि ) भावना-पूर्णं रोमांच ला रहदा 
ह, ( ते मधुमतीः धाराः ) तेरी ये मीठी-मीठी धाराए, 
( प्र-अरप्न्‌ ) खब बढ-बढ़ कर बह निकली हैं । 
राष्ट्रप्रेमी जब सम्पूणे भूतल पर सुख और शान्ति की 
स्थापना को अपना लक्ष्य बना लेता हे, जब उस का उद्देश्य 
किसी से द्वेष करना नहीं रहता किन्तु सब की उन्नति ही में 
उसे अपने देश की भी उन्नति प्रतीत होती है, तो उस की 
राष्ट्रभावना में एक विशेष पवित्रता आ जाती है । उस की 
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देश-भक्ति निबेल जातियों के खून में लथडी हुई नहीं होती । 
उस का; स्वराज्य या साम्राज्य का 'सपना शक्ति-हीन राष्ट्रं 
को दास बनाने फे पाप पर आश्रित नहीं होता । उस का 
राष्ट्रप्रेम अपने तथा दूसरे राष्ट्रों के लिए “सोम” अरथोत्‌ 
संजीवन-एस का काम करता हे । 

प्रथिवी गायों का घाम हे, एक विस्तृत गोशाला हे । 
चारों ओर फेला हुआ एक हरा-भरा खेत है जिस सें मात- 
देश, मात-भाषाएँ, माठ-संस्क्रतियाँ आनन्द से अहार-विहार 
कर रही हैं । मांसाहारी पशु आपस में लड़ते हें परन्तु गायें 
शान्ति-पूर्वक एक ही खेत में मिछ कर खा-पी ळेती हैं। गो 
अहिंसा की, प्रेम की, सहकारिता की प्रतिमा है । 

चेद्‌ की इष्टि में राष्ट्रां तथा घमा को इसी प्रेम-भाव से 
ही संसार का उद्धार करना चाहिए । सब को जीवित रखने 
का भाव सोम-भाव हे । इस भाव के संचार से ये सव 
गायें प्रेम की आवना में भीज-भीज कर अत्यन्त मधुर दूध 
देती हें। प्रथिवी इस दूध की नदी-सी बन जाती है । मनुष्य 
जाति एक परिबार सा प्रतीत होती है । प्रत्येक मनुष्य दूसरे 
मनुष्यों को अपना सहोदर--मां-जाया- भाई समझता है । 
प्रेम के आवेश में उसे हमेशा एक रोमांच-सा हुआ रहता है। - 

युद्ध केवल चोरों, डाकुओं, अत्याचारियों से ही रह 
जाता है। सेनिक के हृदय में, हथियार उठाते हुए भी तो 
यही भाव काम करता है कि यह भुजा संसार-भर की 
देवियों की मान-मयादा की रक्षा के लिए उठ रही हे । यह 
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धनुष दीनां तथा दुबळा की सहायता के लिए ताना जा रहा 
हे । यह तलवार ब्राह्मणाँ की--त्यागी विद्वानों, निस्स्वाथे 
प्रचारकों की--प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए सूती जा रही 
हे। यह भाव अति ही एक मधुर बीर-रस का उद्रेक होता 
है, जो रोम-रोम से छलक निकलता है । वीरता--पवित्र 
चीरता--का एक प्रवाह-सा बह निकळता है जो देश-विदेश 
पर छा जाता है । 

संसार में एक नया सूये-सा निकल आया प्रतीत होता 
है । सम्पूण भूतळ इास्य-श्यामरा माठ-भूमियों, ज्ञान-गभो 
मातठ-साषाओं, आत्मोद्धारिका मातृ-संस्कृतियों का उज्ज्वल 
थास प्रतीत होता हे । एक पुनीत आभा-सी इस प्रथिवी के 
ओर-छोर पर छा जाती है जो क्षण-क्षण में अधिकाधिक 
उज्ज्वल होती चली जाती है । मानो सभ्यता फे इस सूये में 
उत्तरोत्तर नई किरणें प्रवेश पा रही हैं । 

जातियों के इतिहास में ऐसे युग धन्य हैं । इन युगों 
में जीने वाले धन्य हैं। उन का प्रभु-प्रेस राष्ट्रप्रेम के रुप में 
विकसित होता है । वे अपने जीवन-सरण से केवछ अपने 
ही देश का नहीं, सम्पूणे सानव जाति का भला कर 
जाते है | 
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महान्‌ धन 

१ २ उके रर 3 र 
प्रगायताभ्यचोम देवान्त्सोम १” 

३१२ श्र 


हिनोत महते धनाय । 


3१ २ 3३२३ २३२३ १ 


स्वादुः पचतामति वारमच्यमा- 


DR 2 


सीदतु कलशन्देव इन्दुः ॥ ३ ।। 
ऋपिः--इन्द्र प्रमतिः = आत्मा परमात्मा का खुब सनन करने वाला । 
( प्रगायत ) गाओ, खूब गाओ । [ आओ ] ( देवान्‌ 
अभ्यर्चाम ) इम देवताओं की पूजा करें | ( महते धनाय ) 
महान्‌ धन की प्राति के लिए ( सोमं हिनोत) सोम-रस को 
उद्बुद्ध करो । (स्वादुः) यह मीठा रस (अव्यं वारम्‌ अति) 
भावना-पूर्णं रोमांच के रूप में (पवताम्‌ ) प्रवाहित हो । 
( देवः इन्डुः ) यह दिव्य सुधाकर ( कलशम्‌ आ-सीदतु ) 
[ हमारे हृदय के | कलर मे विराजे । 
भक्ति की भाषा संगीत है । प्रत्येक भाव गीत के रूप में 
आ कर जहां गाने वाळे की नस-नस, नाड़ी-नाड़ी को झंक़त 
कर बोल उठता है, वहां साधारण जनता में भी उस का 
प्रचार गायकों की स्वर-लहरियों का सहारा छे कर खूब वेग 
से हो जाता हे । 
देवता तो जैसे सुनते ही संगीत को : हैं | शान्त-रस 
दारा प्रभु को, वीर-रस द्वारा देश और राष्ट्र को खूब रिझाया 
जा सकता है । 
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हमें उस सोम-रस को उदूबुद्ध करना है जो वीरों की 
भुजा फडका दे, ठण्डी छातिया गरमा दे, आत्म-त्याग की 
एक उछलती लरूहर-सी चला दे। मातृ-भूमि, साठ-भाषा, 
मातृ-संस्कृति से प्यार करना सिखला दे । 

छोटे-छोटे स्वार्थी की सिद्धि तो सम्भवतः अत्याचार 
तथा बलात्कार से भी हो सकती हे । क्षणिक लाभ किसी 
जाति को दास बना कर उस की सम्पत्ति छूट लेने से भी 
हो जाना सम्भव हे । चोर चोरी कर के कुछ घन कमा ही 
ळेता है । परन्तु बह थन स्थायी नहीं होता । वास्तविक 
धन बह है जो स्वय पेदा किया जाय । किसान खेती से 
नया अनाज पेदा करता हे। उस ने संसार की सम्पत्ति में 
कुछ वृद्धि की है । ऐसा धन, तथा उसे पेदा करने वाली 
कला, सोम हे। डाकू अत्याचार कर एक जगह पड़े रुपये 
को दूसरी जगह रख ही तो देता है। कषक विना अत्या- 
चार के उस की मात्रा बढ़ाता हे । लड़ाकी सन्तान पिता 
की जायदाद पर छीना-झपटी कर उसे अभियोगों में नष्ट 
कर देती हे । होनहार सन्तति स्वयं नइ कसाई कर परिवार 
को और समृद्ध बनाती है । ऐसे ही मानव-परिवार की 
समृद्धि उस में प्रेम-प्यार की वृद्धि से ही होगी । प्रत्येक जाति 
को उस की अपनी दिझा में उन्नति करने का अवसर हो । 
एक देश दूसरे देश को प्रोत्साहित करे। तभी सव में कळा 
का, विज्ञान का, विद्या का, आर्थिक तथा आध्यात्मिक 
सम्पत्ति का विकास हो सकता है। “ सहान धन ” का 
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बीज तो “ सोस ” अर्थात्‌ सात्विक वीर-रस ही है । वह 
मीठा रस जिस में द्वेप की, इेष्या की, द्रोह की कड़वाहट 
का लेश भी न हो । 

वीरों के हृदय में एक पवित्र गुनगुनाहट-सी होती 
रहती हे । प्रत्येक समय परपीड़ा-हरण तथा परस्वत्व-रक्षण 
की पुण्य भावना उन के हृदय-कल्श में एक गुंजारसी पेदा 
किये रहती हे । जेसे चाँद्‌ की शीतल किरणों से संसार की 
खेतियॉ एक उत्पादक रस प्राप्त करती हैं, ऐसे ही क्षत्रियों 
की वीरता से, मरी हुई जातियां नया जीवन लाभ करती 
हैं। कुम्हलाई हुई संस्कृतियॉ फिर से लहलहा उठती हें । 

क्षत्रिय अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का 
परवाना है । उस पर जान दे देगा पर उस की आन पर बट्टा 
न लगने देगा । इतना ही नहीं, वह संस्क्ति-मात्र का 
परवाना है । 


अन्न का छकड़ा 


२ ३१२ रर 3 


प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो 


२३ पर रर 


3 
रथो न वाज सनिषन्नयासीत्‌ । 
3 3 
इन्द्रं गच्छन्नायुधा स शिशानो 


3 २3३ 
विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥ ४ ॥ 


चर्तषेः---वबशिष्ठ; -- अत्यन्त कमनीय .] 


( रोदस्योः ) एथिवी तथा दुलोक को ( जनिता ) [ नया ] 
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जन्म देने वाला [ वीर-रस का प्रवाह ] ( हिन्वानः ) 
[ जनता को ] प्रेरित करता हुआ [ इस प्रकार ] ( प्र- 
अयासीत्‌ ) आगे बढा हे ( रथो न ) जेसे एक रथ (वाजं 
सनिषन्‌ ) अन्न बांटने की आशा दिलाता हुआ । यह प्रवाह 
( आयुधा ) दृथियार ( संशिशानः ) तेज करते-करते ( इन्द्र 
गच्छन्‌ ) इन्द्र की ओर जा रहा हे । ( विश्वा ) सब प्रकार 
की ( वसु ) जीवन-सामग्री { हस्तयोः आदधानः ) दाथों 
भे लिये हुए । 
वीर-रस के संचार ने विश्व को युद्ध-स्थळी बना दिया 
हे । आळसी मनुष्य के लिए प्रथिवी भोग का स्थान है, परन्तु 
सेनिक इसे संग्राम का क्षेत्र समझता है । परमेश्वर ने इसे 
बनाया ही इसी लिए हे कि इस में वीरां को वीरता के 
प्रदशेन का अवसर मिले । प्रथिवी तथा आकाश दोनों में 
निरन्तर युद्ध चळ रहा है । परमाणुओं में संघषे हे । हवा के 
झोके एक दूसरे को धकेळ रहे हें। मेघ सिंह-नाद कर रहे 
हें । लहरें भिड़ रही हें। संसार एक गर्म रणस्थली है । 
वसुन्धरा वीर-भोग्या ही तो है । 
सच्चा वीर जहां कहीं जाता हे, एक नइ स्फूति लाता हे। 
अन्न की भरी हुई गाड़ी जहां जायगी, लोगों की आझाओं 
को उकसायगी, बढ़ायगी । ऐसे ही वास्तविक क्षत्रिय दीनों 
की, दरिद्रां की, निबेलों की हिम्मत बॅधायगा । उन में नया 
जीवन लायगा । ' 
वीर ने युद्ध के लिए अपने हथियार तैयार किये और 
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` उस का अन्तरात्मा उठला । उसे ग्लानि नहीं, आहाद है । 
उस के हथियारों को क्रूरता नहीं, दया, विशुद्ध अहिंसा सान 
पर चढ़ा रही है | वह संयमी हे, इन्द्र हे। उस का उद्देश्य 
सदाचार का प्रचार करना है। वह हिसा-मात्र की हिंसा 
करने निकला है। उसे अवछाओं को वचाना है | असहायों 
की रक्षा करनी है । इस लिए उस के तेज़ हथियार करुणा 
ही की उज्ज्वल मूर्ति हैं । उस की तोप इन्द्र की--इन्द्रियों के 
स्वामी की---तोप हे । उस से भोग का नाश होगा । आत्म- 
वशीकार की रक्षा होगी । संयम का बोल बाला होगा । 

वीर की सभी जीवन-सामग्री उस के हाथ में 
है। घोड़े की बाग हाथ में, चनों का थेला हाथ में, 
लड़ाई का भाला हाथ में । सराठा सैनिकों की तरह एक 
आसन-सा घोड़े पर डाला ओर वह जा, वह जा, झट 
दुश्मन पर जा पड़े । सो जाना चाहा तो आसन जमीन पर 
बिछा लिया । भाळा गाड़ दिया ओर उस के साथ घोड़ा बाँध 
दिया । इस प्रकार राम-भरोसे जीने बाले मळंग ही संयम 
की, सदाचार की लड़ाई लड़ सकते हैं । भोगों के भार से 
ळदे, चिन्ताओं के बोझ से झुक गये “जजरित जवान” 
अपनी रक्षा ही कठिनता से कर सकते हैं, देश तथा जाति 
का तो कहना ही क्या है ? 

सच तो यहु है कि भोग का आनन्द संयम के साथ 
है । संयम के विना भोग रोग हो जाता है । चीर-रस का 
संचार नस-नस में हो रहा हो, तभी जीने का मजा है । 
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संसार के सभी वेभव जैसे वोर-रस के अर्धान हो गये हे-- 
चीर की हंथळीा पर नाच रहे हें । 

वास्तव में जीवस का सार वीरता है । वीरता हे तो 
झरीर हे, घन हे, घर-वार हे, सान हे, प्रतिष्टा हे । वीरता 
नहीं तो जीवन मरण है । भीरुओं का धन स्वयं चोरों को 
बुळाता रहता हें। अनादर को, अप्रतिष्ठा को, पुकार-पुकार 
कर “जी आय” “जी आय?” कहता रहता है | 


मन की बोली 


3 १२३ १२ 


तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ 


३3 १२ ३प१रं रर्‌ 


ज्येष्ठस्य धम दक्षोरनीक । 


3 २३१२ उर् ¦ 


आदीमायन वरमावावशाना 


३ १२ ३२,३ २३१ २ 


जुष्ट पतति कुशे गाव इन्दुम्‌ ।।५॥ 

ऋषिः--मस्ुडीकः ८ सुखी, सुख देने वारा । 

( यदि) जव (य्येष्ठस्य) मद्दान्‌ ( झुक्षोः) तेजस्वी 
( वेनतः ) कान्तिवान्‌ ( मनसः चाकू ) मन की [ उठाइ 
हुई ] वाणी (अनीके धम तक्षत्‌) सेना के बीच में 
| सैनिकों का ] धर्म निश्चित करती है, तो ( गावः ) 
मातृ-भूमि, मातृ-भाषा तथा मातृ-सस्कति ( कले इस्‌ ) 
[ सैनिको के ] हृदय-कलश में विद्यमान ( इन्दुम्‌ ) सोम-रस 
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` को ( आयन्‌ ) इस प्रकार प्राप्त करती हैं जेसे (वरम्‌ आवा- 
वझानाः) वर की कामना करती हुईं कन्यायें ( जुष्ट पतिम्‌) 
प्यारे पति को | 
सेनापति ज्येष्ठ हो अथोत्‌ आयु तथा विद्या दोनों में 
वृद्ध, अनुभवी हो । ऐसा पुरुष हो जिसे समान ख्याति के, 
परस्पर सखा-भाव से रहने बाले, सैनिक अपने से बड़ा 
मानें । वह तेजस्वी अथांत्‌ प्रभावशाली हो । सब से बढ़ कर 
यह कि वह “ वेन ” हो अर्थोत्‌ ऐसा पुरुष हो जो अपनी 
इच्छा का--कामना का मूते-रूप अपने आचरण की कान्ति 
को बना चुका है । जो आज्ञा वह सेनिक को देता है, उसे 
सब से पूर्वे अपने में चरिताथ कर लेता हे । उस के बचनों 
की कान्ति केवळ डस की वाणी तक ही परिमित नहीं किन्तु 
उस की प्रत्येक चेष्टा से, भाव-भंगी से चमक कर प्रकाशित 
हो रही हे । | 
उस के मन से उठी हुई ललकार सेनिकों के हृदय में 
घर कर जायगी। वहां तो वीर-रस पहिले ही ठाठें मार 
रहा है । सेनापति की छलकार उन ठाठों को और भी तेज 
कर देगी । जब ऐसे वीर के मुख से मातृ-भूमि, सात-भाषा 
तथा मातृ-संस्कृति के नाम पर अपील की जायगी, तो ये 
तीनाँ देविया एक-एक सेनिक के हृदय को उछाल देंगी । 
उस की छाती में उमड़ रहे वीर-रस से मानो इन का पाणि- 
अहण हो जायगा । बह्‌ वीर-रस इन के अर्पण होगा और ये 
देवियां उस अपने पति के--पालक के--अर्पण होंगी । 
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केसा सुन्दर गठ~जोड़ा है जो एक भी सेनिक के प्राण रहते 
टूट नहीं सकता । 

इन सुमंगल-कामिनी वधुओं ने अपने हृदय की साधना 
स इसी इन्दु की--वीरता के उदित हो रहे इसी चाद की-- 
निरन्तर बाट जोही हे । इसी के लिए जन्म-काल से अपना 
हृदय-आसन बिछा रखा है । आज सेनापति की पुरोहिताई 
सें बीर-रस का छलकता प्याला इन की चिर-तूषित आँखों 
को जी भर कर पान करने को मिला है । 

मातू-भूमि धन्य है कि उस की रक्षक आये वीरों की 
वीरता है । माव-भाषा धन्य है कि उस के भतो होने का 
सेहरा क्षत्रियां के क्षत्रियत्व के सिर है । माव-संस्ति धन्य 
है कि उस के हृदय की गॉठ किंसी रजपूत के हृदय से 
जधी है । 

एक “ बेन? ने--चमकते हुए सूर्य ने--इन देवियों 
के सुहाग का यज्ञ रचाया है. । उस का यजमान--वीरों का 
उमड़ रहा वीर-रस जिस की ज्योति आज पूर्णमा के चन्द्र 
के समान है--अपनी डड्ञ्बळ वीरता को वट्टान ळगने 
देगा । जिस काम का बीड़ा उस ने उठाया हे, जिस्म में जान 
रहते बह उस से विमुख कभी न होगा। | 
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दिग्विजय 

3 १ ३ &.- निता दु 

साकमक्षो मजयन्त स्वसारो 

२३ ५ २ ३ २ २३ १२ 

दश धीरस्य धीतयो धलुत्रीः । 

3 १२, 3 १र १९ 3 

हारिः पर्यद्रवज्जाः ख्यस्य 


3२ 3 


द्रोण ननक्षे अत्यो न वाजी ॥। ६ ॥ 
ऋषि:---नोधा -- स्तुति करने वाला । 
( हरिः ) चित-चोर [ सेना-पति ] ने ( सूयेस्य जा: ) सूर्य 
की कन्याओं [दर्सो दिशाओं] की (परि-अद्रवत्‌ ) प्रदक्षिणा 
की हे | ( अत्यो न वाजी ) अपने शीघ्र-गामी घोड़े की 
तरह वह तुरन्त ( द्रोणं ननक्षे ) हृदय-कलश में जा पहुँचा 
है [ ( धीरस्य ) धीर पुरुष की ( दर स्वसारः ) ये दस 
वहिन ( धज्चुत्रीः ) प्रेरक ( धीतयः ) सद्बुद्धियाँ बन कर 
उस का ( साकसुक्षः ) एक-साथ अभिषेक कर (मजेयन्त) 
परिष्कार कर रही हें । 
सेनापति दिग्विजय से लोट आया हे। उस की 
दिग्विजय क्या थी ? सूये की कन्याओं की प्रदक्षिणा । 
दसाँ दिझायें सेनापति की बहिनें हें । 
विजयी वीर को बहिनें तिळक लगाती हें। उस का स्वागत 
करती हैं | उस की जय मनाती हैं । यह्‌ क्रिया उस के युद्ध. 
को एक पवित्र यज्ञ का रूप दे देती हे । पुरुष तो संसार में 
मृत्यु का काम भी कर रहा है परन्तु खरी विशुद्ध रूप से जन्म 
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ही का द्वार है। इंश्वर के स्रष्ट्त्व की प्रतिनिधि माता है। 
जिस युद्ध सें देवियों का आशीबोद सम्मिलित हो, उस का 
उद्देश्य विनाश नहीं, निर्माण है । सेनापति के देश की वहिनों 
ने तो दिग्विजय के आरंभ में ही अपनी मंगल कामनांओं से 
सेनिकों के हृदयों में ध्म की स्फूर्ति पैदा की ही होगी । अब 
दिग्विजय समाप्त हो चुकी है। उस के फल-स्वरूप दसों 
दिशा सेनापति की बहिनें बन गई हैं। आये सेना-नायक 
की युद्ध-यात्रा संसार में विधवाओं और अनाथों की संख्या 
नहीं बढ़ाती गई । उस ने अपने पीछे रोते-चीखते बच्चे और 
स्रिया ही नहीं छोड़ीं । उस की दिग्विजय का उद्देश्य दीन- 
हीन लोगों की रक्षा था । वह इस उद्देश्य की सिद्धि में सफल 
हुआ है । अद्याचार से पीड़ित देशों को उस ने अत्याचारियों 
के क्रूर पंजों से छुड़ा दिया है । दास जातियों को फिर से 
स्वतन्त्रता देवी फे दरीन करा दिये हें । आज दसों दिझाओं 
में उस की धीरता की धूम हे । देश-विदेश की देवियाँ उस 
का अभिषेक करने को आहे हे । वह विजेता हे--दसों 
दिशाओं के हृदयों का विजेता “हरि” अर्थात्‌ चित-चोर । 
उस ने धार्मिक साम्राज्य की स्थापना कर प्रसेक राष्टू के नर- 
नारियों के हृदय में झट घर कर लिया है । सेनापति आज 
दिशाओं का आता बन रहा हे-सूये-कन्याआं का परम- 
प्रिय बन्धु । उस का ह्दय सन्तुष्ट है कि उस का लड़ा हुआ 
युद्ध पशु-बल के प्रचार का नहीं, अपितु दिव्य शक्तियों के 
प्रसार का साधन हुआ हे। आज जिस ओर भी उस की 
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दृष्टि जाती है, अपनी आये सेना द्वारा किये गये सत्कार्यों की 
स्मृति झट उस के हृदय में जाग उठती है। उस की दिग्विजय का 
वृत्तान्त परपीड़ा-हरण तथा परस्व॒त्व-रक्षा का समुज्ज्वल इति 
हास है जिस के ध्यान-मात्र से सद्‌-बुद्धि का विकास होता है ।. 
ऐसा सेना-नायक धन्य है । उस की कृति निर्मल है । 
उस का युद्ध विशुद्ध यज्ञ हे। 
शुभ संकल्पों की होड़ 
३१ २३ २3३ 


अघि यदस्मिन्‌ वाजिनीव शुभ 


१.२३ २३ पर्‌ 


स्पधन्ते धियः सख्रे न विशः । 


२ ३१ २ ,3 १ 


अपो बृणानः पवते कवीयान्‌ 


किर रर3१ ६८ 3 १ 
ब्रज न पशुवधेनाय मन्स ॥७॥ 
ऋषि:--कण्वः -- मेधावी । 

( यत्‌ अस्मिन्‌) जब इस [ सेनापति के हृदय ] में ( झुभः 
धियः) शभ बुद्धियों की (स्पर्धन्ते) होड़ चलती है 
( वाजिनि इब ) जेसे घोड़े [ के शरीर ] मे ( झुभःधियः ) 
शुभ गतियों की ( सूरे न विशः ) या जेसे सूर्थ के उदय 
होने पर प्रजा-जनों की, तो यह ( अपो वृणानः ) जनता को 
आच्छादित करता हुआ ( कबीयान्‌ ) कवियों की तरह ' 
(पवते) पवित्रता का प्रवाह छाता है, ठीक ऐसा ही ( न ) 
जसे [ गवाळे का ] (मन्म) मन ( पझु-वर्धनाय ) 
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पशुओं की बृद्धि के लिए ( ब्रजम्‌ ) बाड़े को [ अपनी चित्त- 
वृत्तियों के प्रवाह में डुबो देता है ]। 

सेना-पति मूते सोम है । जनता के कल्याण की शुभ 
कामनाएँ उस के हृदय में सदैव उठती रहती हे । प्रत्येक 
कामना चाहती हे कि उस की सिद्धि सब से पूवे हो। 
परोपकार के इन संकल्पों की एक होड़-सी उस के हृदय में 
लग रही हे. । जेसे उस का घोड़ा सुन्दर, मन को मोह लेने 
वाली गतियों को शिक्षा प्राप्त कर चाहता है कि उस की 
प्रतयेक चाळ का प्रदशन सव से पूर्वे हो जाय, इस वात का 
निश्चय कि किस चाल का प्रयोग किस समय होगा, सेना- 
पति स्वयं करता हे, ऐसे ही पर-हित की कोन सी भावना 
कब क्रियात्मक रूप धारण करेगी, कब उस की सिद्धि के 
लिए सेना को कूच की आज्ञा मिलेगी, इस का निणेय भी 
उस की कुशाग्र बुद्धि परिस्थितियों को देख कर करती है । 

सेनापति के हृदय की भावनाएं जनता के हृदयों को 
ऐसे ही आप्लावित कर रही है जैसे किसी छोक-प्रिय कवि 
की गीतमय रचनाएँ | कवि की गीतियों को छोग गाते हैं 
और रीझ जाते हें । ऐसे ही सेनापति की लोकहित-पूण 
उक्तियाँ घर-घर में प्रचलित हो जाती हें । उन को बार-बार 
दोहराया जाता है । यहा तक कि उस के विचारों के रंग 
में सारा देरा रंग जाता है। सञ्चा सेनापति वास्तव में कवि-- 
क्रान्तदशी भावुक--होता है । वह पद्य का सहारा ले न ले, 
उस की घोपणाओं में काव्य रहता है । 
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जैसे गचाळा अपने सन को उठाता हे, फेलाता हे, 
अपनी वंशी की तानों द्वारा ब्रज के--वाड़े के--चारों ओर 
अपनी कल्याणमयी वाणी का, विचार का घेरा-सा डाळ 
देता है, ऐसे ही एक लोक-रक्षक सेनापति अपने विशाळ 
हृदय को देदा-विदश के लिए ओढ़नी-सा वना देता हे । 
उसे मातृ-भूमि, मातृ-वाणी, मातृ-संस्कृति--इन अपनी 
सावकालिक तथा सावेदेशिक माताओं की रक्षा करनी है। 
वह इन्हीं के दम से जीता हे। हर समय मानो इन्हें अपने 
हृदय में लिये खड़ा है । अपने विशाल हृदय की ओढ़नी 
में सुरक्षित लिये खड़ा है । 


पारम्परिक प्रवाह 


१२ उ १ २ & १ 


इन्दुवाजी पवते गोन्योधा 


न्रे र २3 २३ २5३१०२ 
इन्द्रे सोस! सह इन्वन्मदाय । 
3 २ 3 १२३१२ श्र 3 


हन्ति रक्षी बाधते पर्यराति 
१ २ 3 २२ 3११२३ १ २ 


चरिवस्कुण्वन्‌ वृजनस्य राजा ।। ८ ॥ 
चरषिः--मन्युः = विचारक,उद्‌बोधक । 
( इन्दुः ) हृदयों को सरसाने बाळा ( वाजी ) बलशाली 
( सोमः ) वीर-रस ( गोन्योघा ) मातृ-भूमि, मातृ-भाषा, 
मातृ-संस्कृति का परम्परा-गत प्रवाह वहा कर ( इन्द्रे मदाय ) 
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आत्मा में हप पैदा करने के लिए ( सहः इन्वन्‌ ) शक्ति 
की प्रेरणा करता हुआ ( पवते ) पवित्रता का प्रवाह लाता 
है । ( बुजनस्य राजा ) शक्ति का राजा ( चर्विः कृण्वन्‌) 
वर प्रदान करता हुआ ( रक्ष! हन्ति ) राक्षस का हनन 
करता है और ( अराति परि-बाधते ) कृपण, आळसी, 
असहयोगी को चारों ओर से दवा देता है । 
वीर-भाव के विना हृदय सूखे रहते हैं। युवकों का 
जीवन वीर-रस द्वारा ही पनपता हे । बहादुरी के विचार- 
मात्र से हृदय में एक ह्रियाली-सी अनुभव होती हे । भुजाओं 
में बल का संचार हो जाता है। आत्मा अनुभव करता है 
कि में संसार का झासक हूँ --राजा हूँ । शत्रुओं को दवा 
सकता हूं । कोई विन्न-वाधा हो, में उसे हटा सकता हूं । 
विरोधी सव मेरे अधीन हैं । यह विचार आते ही एक 
विदोप प्रकार की मस्ती-सी अनुभव होती हे । 
इस मद का प्रयोग अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी । 
यदि इस वीर-रस के मद को “गोन्योघा”--संस्क़्ति-रूपी 
गायों के पारंपरिक प्रवाह का रखवाला-वना दिया जाय 
तो यह सद पवित्रता छाता हे । सयाना सेनापति अपने सेनिकों 
के कंधों पर माठ-भूमि, साठ-भाषा तथा साठ-संस्कृति की 
रक्षा का भार रख देगा । उन का शत्रु राक्षसों को-- 
अल्याचारियों को--बना देगा, जिस से संसार का आर्थिक 
तथा आध्यात्मिक भला हो । 
सेना में वल उमड़ रहा है। सारा दळ युद्ध के लिए 
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उत्साह का पारावार-सा बन रहा हे। इस से संसार में उत्पात 
भी मचा सकते हो और देशां तथा जातियों की संस्कृति- 
रूपी संपत्ति का विकास भी कर सकते हो। आयत्व रक्षा 
में हे। क्षत्रिय का काम हे “क्षत” का “त्राण” अथात पीड़ितों 
की रक्षा, नाशोन्मुख जातियों का पुनः निमोण । इस आयत्व 
के शत्रु दो प्रकार के होते हें-एक “राक्षस” अर्थात्‌ बलात्कारी, 
दूसरे “अराति” अर्थात्‌ कृपण, अदान-श्यील, असहयोगी । 
बलात्कार का तो हमेशा हनन ही करना चाहिए ओर यदि 
बलात्कारी बढात्कार को छोड़ने पर तैयार न हो तो उस की 
गति भी बही हे जो उस के राक्षस-्वभाव की। राक्षस 
दूसरे को मारता हे । अराति सहायता देने से इनकार करता 
है । इन दो में क्या भेद है ? यह उदाहरण से और स्पष्ट 
हो जायगा । तेरना न जानने वाला एक मनुष्य नदी के 
किनारे खड़ा हे । राक्षस उसे नदी में धकेल कर डुबो देगा। 
अराति इवते को हाथ नहीं देगा, उसे बचायगा नहीं । राक्षस 
बड़ा अपराधी है, इस लिए उस के लिए दण्ड भी अधिक 
हे । परन्तु जातीथ जीवन में सहयोग न देना भी दोष है । 
यदि एक राष्टू, मिळ रहे राष्ट्रों से अळग हो जाय और उन 
के सहयोग में सहायक न हो तो उसे संघ में सम्मिलित होने 
के लिए बाधित करना आवइ्यक है । इस प्रकार के असहयोग 
से भी जातियों के विकास में वाधा पेदा होती हे । यदि देश 
के साम्राज्य से कोई प्रान्त प्रथक्‌ रहना चाहे. तो साम्राज्य की 
स्थापना ही नहीं हो सकती । 
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चीर के हृदय में जब “वजेने की”--विरोधियों के 
विरोध की शक्ति हिलोरे ले रही हो तो उस का उत्तम उपयोग 
इसी राक्षस-भाव के संहार तथा अराति-भाव के परिबाधित 
करने में ही होगा । राक्षस तथा अराति व्यक्ति भी हो सकते 
हें, जातियाँ भी । और तो और, अपने आत्मा में भी यह 
भाव उठ सकता हे । वीर-रस का प्रवाह इन सब के साथ 
एक-सा बतोव करेगा । राक्षस-भाव चाहे अपना हो, चाहे 
पराया, उस का संहार करेगा ओर अराति-भाव को 
द्वा देगा। 

चीर का काम हे वरप्रदान करना। जातियों को, 
व्यक्तियों को, अपने आत्मा को सभी वरने योग्य 
चस्तुए देना । 

सच तो यह हे कि आत्मा का कल्याण समूह फे कल्याण 
फे साथ ही हो सकता है । बिश्व-हित ही वास्तविक आत्म- 
हित है । उस हित के रास्ते से बाधाएं हटा देना उस हित 
की सिद्धि का श्री-गणेश है । वीर-रस की वजेक शक्तियों 
इसी कारय में छगनी चाहियें--राक्षसों को सिटा देना, 
अरातियों को दवा देना । 
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उथल--पुथल 


१२.३१०२ 3१२ श्र 
अया पा पवरखेना वर्साने 

२ ३। १ २ ३ 
मा९”रचत्व इन्दो सरास प्रथन्ब । 
3४२ 3 २३ २ 
व्रधशिधस्य वातो न जूति 


२३ १ २३ १२३ १२ 


पुरु मेधाश्चित्तकबे नर॑ थात्‌ ॥ ९ ॥ 
चरिः कुत्सः = स्तोता । 
( अया पवा ) पवित्रता के इस प्रकार से ( एना वसूनि ) 
जीबन के इन उपकरणों को (पवस्व) पवित्र कर । ( इन्दो ) 
ऐ हृदयों को सरसाने बाळे वीररस ! ( मांश्चत्वे सरसि ) 
इस मनोहर तालाव में [ जेसे ] घोड़े पर चढ़ कर (प्र-धन्च ) 
वेग से उथलपुथल मचा (ब्रन्नः चित्‌) यदि कोई स्थिर 
हे--वद्ध-मूल है तो (वातः न) वायु की तरह (तस्य जूतिस्‌) 
इस तेरे वेग को ( धात्‌) धारण करे ( पुरुमेथाः चित्‌) 
और यदि मेधावी है तो (तकवे) गति के लिए (नरं धात्‌ ) 
[ ठझे ] नेता वनाय । 
बिना वीर-रस के राष्ट्र ऐसे ही हें जेसे खड़े हुए तालाब | 
उन में धन-धान्य हो सकता हे, भोग के सभी सामान 
विद्यमान हो सकते हैं, परन्तु विना हिले जुले वे सत्र सड़ौँद 
ही का कारण बनेंगे। तालाब कितना भी मनोहर हो, 
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यदि उस का पानी बदला न गया तो अवश्य सर्डोद 
पेदा करेगा । | 

इसी प्रकार जातियां के जीवन में भी उथळ-पुथळ 
होती रहनी आवश्यक है । समय के साथ-साथ व्यवस्था 
बदलती ही जाय, तभी कल्याण है । राज-वगें का चुनाव 
फिर-फिर हो जाता रहे.। नये शासक नये विधान लायंगे 
और राष्ट्र को आगे ले जायगे । 

कोई राष्ट्र हमेशा के लिए एक स्थान पर खड़ा नहीँ रह 
सकता । उसे बदध-मूळ रहने के लिए भी अपने में हवा की 
सी तेजी लानी चाहिये। जो वृक्ष द्विलते जुळते नहीं, उन की 
जड़ को कीड़े खा जाते हैं । वृक्ष गिरने से वरे-वरे, जितना 
अधिक हिले उतना बद्ध-मूल होगा । 

बुद्धिमान्‌ क्रान्तियोँ से घबराते हैँ। नीति-निषुण लोग 
प्रयत्न करते हें कि क्रान्तियाँ न हों । पुराने विधानों में 
धीरे-धीरे विकास ही होता जाय। परन्ठु विकास भी तो 
गति ही को कहते हैं । यदि शासक वीर हों, परिवर्तन-मात्र 
से डरने वाळे न हों तो वे जाति की गति को संयम में रख, 
उसे विप्लवों से बचा सकते हैं । परन्तु इस धीरता के लिए 
भी तो वीरता चाहिये । धीर-पुरुष का वीर-रस अधिक 
स्थायी होता हैं । वह्‌ डरता नहीं, पूरे साहस से काम 
लेता है । उस के साहस में उतावळी नहीं होती--यह्ी 
उस की वीरता की विशेषता है. । 

ष्ट्र की जड़ें पाताळ तक चली जायें-इस के लिए 


सोमसरोवर १७० 


अधिक दूर-दशिता, अधिक नीति-निपुणता और इस के 
साथ-साथ अधिक उत्साह तथा वीरता की आवश्यकता है । 
क्रान्ति अनिवायं है । धीरे-धीरे हो जाय तो शान्ति-पूवेक 
हो जायगी । एक दम हुईं तो तरता उळट कर रख देगी । 
विकास का विरोध, विद्रोह का जन्म-दाता होता हे । 


३१९ र्र्‌ 3 

महत्तत्सोमो महिपश्चकारा- 

भरु रर 3३.२५ 

पां यद्भाऽब्ृणीत देवान्‌ । 

१२३ व रे १२ > १र 

अदधादिन्द्रे पवमान ओजो 

रर उ २ ३. २ ळे की २ 

5जनयत्‌ स्य ज्योतिरिन्दु) ॥१०॥ 
ऋषि:--प राशरः -- वृद्ध । 
( सोमः ) वीर-रस ने ( महिषः ) बादल बन कर (तत्‌ 
महत्‌ चकार ) यह अद्धुत काम किया है (यत्‌ अपां गमैः) 
कि पानी का एक बुद्बुदा ( देवान्‌ अवृणीत ) देव-गणों पर 
छा गया हे । ( पवसानः ) इस पवित्रता लाने वाळे रस ने 
( इन्द्रे) आत्मा मे ( ओजः अद्धात्‌ ) ओज पैदा कर दिया 
है ( इन्दुः सूर्ये ) मानो चाँद ने सूर्य में (ज्योतिः अजनयत्‌) 
ज्योति पैदा कर दी है। 
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क्रान्तियों के युग करामातों के युग ही होते हें । पुराना 
राज-वगे अपने आप को देव समझ रहा होता है । राज्य 
करने का उन लोगों का सब से पहिला अधिकार यही है 
कि वें राव्य कर रहे हैं । उन का बंश दिव्य है, उन की 
शक्तियों दिव्य हें, उन की सत्ता दिव्य है । प्रजा में उन फे 
अय्याचारों के विरुद्ध आवाज उठती है तो उसे एक क्षणिक 
तरंग समझ कर दवा दिया जाता है। किसी के सपने में 
भी नहीं आता कि ये पानी के बुद्बुदे “दिव्यता” की इस 
चट्टान से टक्कर लेग । देखते-देखते ये हळकी-हळकी तरंगे 
ऊपर को उठती हैं । वाण्प-रूप से आकाहा में फेलती हैं । 
एक ओर से एक बदळी-सी बनती ओर फिर टूटती दिखाई 
देती है । राज-वगे हँसता है--यह क्षुद्र बदली क्या करेगी ? 
बदली फेलती है, उत्तरोत्तर घनी होती जाती है। आखिर 
को चारों ओर से एक घटा-सी उमड़ आती है । अव बह 
“द्व्य” राज-चगे अपने आप को इस घटाटोप अंधेरे में 
घिरा पाता है । विजलियाँ कड़क रही हें, बादल गरज 
रहे हैं । घुदूबुदे ने अपना दिव्य हथियार सँभाळ 
लिया है । 

वीर-रस आत्मा ही की शक्ति हे । उसी की एक तरंग 
की ही उपज है । परन्तु अब तो आत्मा को ओज ही इसी 
रस से मिळ रहा हे। फळ वृक्ष को बलवान्‌ बना रहा हे । 
यह अचंभा ऐसा ही हे जेसे चाँद सूये को रोनी 
देने लगे | 
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प्रजा-वगे चाँद हे, राज-वगे सूये । परन्तु क्रान्ति ने 
तख्ता ही उलट दिया हे । राज-बगे पर प्रजा-वगे शासन 
कर रहा है । प्रजा अपनी शक्ति का संचार राज-वगे में करती 
है । वे पानी के बुदूबुदे अब अपने मनो-वांछित “देवगण” 
का वरण--चुनाव--करते हैं । अब तो दिव्य सत्ता उन्हीं 
की है जो इन बुदूबुदों के कहने पर नाचें । 

प्रभु के प्यारे, बुदूबुदे भी हों तो तरंग हैं, बाढ़ हैं, समुद्र 
हैं । वास्तविक दिव्यता इन्हीं दिव्य बुदूबुदों ही की है । 

वाचाल भत 


१ 3 २ 3 २.3 


असजि वक्वा रथ्ये यथाजौ 


3 १२ 


घिया मनोता प्रथमा मनीषा 


ॐ. 9.3 


दश स्वसारो अघि सानो अव्ये 


3 २३ २ 


मृजन्ति बह्वि/सदनेष्वच्छ ।।११॥ 

ऋषिः--कद्यपः = द्रष्टा । 

(दश स्वसारः ) दसों दिशाएँ. बहिनि बन कर ( अव्ये सानो 

अधि ) भावना की चोटी पर चढ़ी ( सदनेषु ) अपने- 

अपने स्थानों में ( बह्विम्‌ अच्छ ) पृथिवी माता का मार 

उठाने वाले [ सेनापति ] को लक्ष्य कर ( सृजन्ति ) मंगल 
मना रही हैं--अभिष्रेक-उत्सव कर रही हैं । (धिया) धारणा 

द्वारा ( मनोता ) मनों को ओतप्रोत करने वाला ( प्रथमा 
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मनीषा ) प्रथम संकल्प ( यथा ) किस [ अद्भुत ] प्रकार 
से ( रथ्ये आजो ) महारथियों के युद्ध केरूप मे (वक्ता 
असर्जि ) बोल उठा । 
सेनापति ने संसार को प्रेम के सूत्र में बॉधने का झुभ 
संकल्प किया था । उसने इस संकल्प की ध्वनि सारे संसार 
में शुजा दी । युवकों के हृदय उस की पवित्र विचार-धारा 
में सन गये । उठते बैठते, सोते जागते, उन के हृदयों में 
सेनापति के शब्द गूंजने लगे । यहां तक कि उस की सेना 
में भरती हुए बिना उन्हें चेन आना कठिन हो गया। वे 
उस के झण्डे के नीचे इकट्ठे हुए। उस ने विश्व को अपना 
परिवार समझा था। दसों दिशाएं उस की बहिनें थीं। सब 
दिशाओं ने अपनी पवित्र राखी उस की भुजा पर बाध रखी 
थी। दिग्विजय के लिए उस का प्रस्थान वास्तव में अपनी 
बहिनों के प्रेम-पूणे बुलावे का क्रिया-रूप उत्तर था । दुन्दु- 
भियों तथा भेरियों के नादों में, गोलों की बाढ़ों ओर बारूद 
की बोछाड़ों में सेनापति का वह झुभ संकल्प बोळ रहा था। 
दिझा-दिशा में उस ने छाचनियाँ लगाई हें। राक्षसों का 
संहार कर असहयोगी राष्ट्रां को अपने दिव्य प्रभाव के 
अधीन कर लिया है । दसों दिशाओं में उस की सफलता के 
जय-नाद हो रहे है । लोग अपने घरों में उस की पूजा के 
गीत गा रहे हैं । उस की दिग्विजय के जय-नादों से ज़मीन- 
आसमान गूंज उठे हैं। मूक संकल्प केसे वाचाल हो उठता 
हे ! एकान्त में किया गया विचार किस तरह पहिले शब्द 
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का और फिर क्रिया का रूप धारण करता है ! संकल्प की 

वास्तविक भाषा क्रिया ही है । विन्न-वाधाओं से संघष ही 

तो बीरों का असली गीत हे । सफलता ही उन का जाप 

है । यह देख कर दसों दिशाएँ मुग्ध हैं । अपने प्रेमाश्रुओं से 
~ न ~ क. ~ 

उस का अभिषेक कर रही ह---उसे अघे दे रही हे । 


सकल्प-समारोह 
3 २ मिवेदूर्मय ३ २ ३ १२ उ 
अपासिवेद्मेयस्तदेराणाः 


१ २ ३ १ १ सै २३ १ २ 
प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 


3 २३१२ 3 २,३ १२ 

नमस्यन्तीरुप च यान्त सं 

र ३ २ ३१ २ 

चा च पिशन्त्युशतीरुशन्तस्‌ ॥१२॥ 
ऋषि:--प्रस्कण्वः = प्रकृष्ट मेघावी । 
( सनीषाः ) संकल्प ( सोमस्‌ अच्छ ) वीर-रस की ओर 
( अपाम्‌ ) पानी की ( तलुंराणाः) उछल रही ( ऊर्मयः इव 
इत्‌ ) तरंगों की तरह ( प्र-ईरते ) बढ़ रहे हैं । ( उशतीः ) 
चाव-भरी ( उशन्तस्‌ ) उस चाव के माते को ( नसस्यन्तीः ) 
नमस्कार करती हुई ( उप च यन्ति ) उस के निकट जाती 
हैं। (ससूविशन्ति आ-विझन्ति च) उस में समाविष्ट हो-हो 
कर आवेश ला रही हैं । 
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क्रान्ति के दिनों में वीर-रस ही प्रधान रस होता हे । 
शेष सव रस उस में समा जाते हें। जनता की मनो- 
वृत्तियो सव वीरता फे रंग में रंग जाती हैं। हृदय-मण्डप 
में इन बृत्तियाँ का उस मधुर रस से एक सुन्दर गठजोड़ा- 
सा होता रहता है। उस अलीकिक यज्ञ-स्थली में हो रहे वर- 
सत्कार का दिव्य इञ्य देखने की वस्तु है । किस प्रकार 
उस संघपे-काल के, जन्मोत्सव, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह 
उस एक रस के नरो में सिर से पैर तक झरावोर होते हैं, 
यह्‌ देखने ही की वस्तु है। सारा देश वीरता के सद का 
मस्ताना हे । सारी जाति के हृदयों में वीर-रस का एक 
आवेश-सा--उद्रेक-सा हो रहा है । बीर-रस अंगी है और शेष 
सब रस अंग । रसों की एक वाढू-सी आइ हुईं है । पति- 
पत्नी का, गुरु-शिष्य का, पिता-पुत्र का--ये सब संबन्ध धमे- 
युद्ध को ही लक्ष्य में रख कर हो रहे हे । कैसा पुण्य यज्ञ 
है ! एक विश्व-व्यापी रस-पूण बीरोत्सव है। बच्चा पेदा हुआ, 
उसे वीर-रस की छोरियौँ दे रहे हैं । वह गुरुकुल में प्रविष्ट 
हुआ, उसे देश-सेवा के आशीवाद दिये जाते हैं। शिक्षा 
समाप्त कर वह गुरुकुछ से छोटने लगा, उस का स्वागत 
देश तथा जाति की रक्षा के लिए किया जाता है । विवाह 
के मण्डप में वीर कन्या एक देश के परवाने को अपना 
हृदय पेश कर कह रद्दी हे--इस की लाज रखियो। सब 
ओर सोम ही सोम बरस रहा है । बीर-रस की बाढ़-सी 
आई हुई है। 
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खेल रही अलबेली फाग ॥ 
लाख रसों का एक वीर-रस, उठा हृदय में जाग। 
सौंप दिया सत्रेस्व वीर को, फिर क्या गुह-अलुराग। 
मां-जाया दै ? पति हे ? सुत है! कहती--*रण-सू भाग । 
आय लौट वेदि से गुरु की ? जलो वीर ! वन आग।” 
नाच रहा नेत्रों की अणि पर, मां का मन वे-लाग। 
सेंट-भेट क्षण-क्षण बलि नूतन, कहती--“अहो सुहाग !” 

खेळ रही अळबेली फाग ॥। 


॥ ओ३म्‌ ॥ 


अष्टम खण्ड 


छन्दुः--१-६,८,९ भजुष्टुप्‌, ऽब्रुहती । स्वरः १-६,८,९गान्धारः, मध्यमः 


लम्बी जीभ का कुत्ता 


3 १ छे उ १ २२ 
पुरोजिती वो अन्धसः 
३१ २ ३ १ २ 


सुताय मादयित्नवे । 
3 १२ ढु र 3 

अप सचान रनाथष्टन 

१ २ धेजिह्वव्यम्‌ उक रर 

सखायो दीघेजिहव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रतषिः--“श्यावाश्व; = वृद्ध गति वाला । 
( अन्धसः ) सभी जीवन-प्रद पदार्थ ( बः पुरोजिती) 
तुम्हारे सामने जीते रखे हैं । (सखायः) ऐे मित्रो | ( सुताय 
मादयिल्लवे) अब इस लिए कि तुम्हे तुम्हारा [ विजय-] यज्ञ 
आनन्द दे, ( दीघेजिहव्य श्वानम्‌ ) [ लालच के ] लम्बी 
जीभ के कुत्ते को ( अप इनथिष्टन ) हटा कर ढीला 
छोड दो । 
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विजय हो ढी। पराजित देश अब विजयी सेना के 
चरणों में पड़ा है । उस देश की सारी सम्पत्ति अब मानो 
विजेताओं की अपनी चीज हे । जिस पदार्थ पर वे हाथ 
डाळें, उसे अपना वचा लें । संसार के विजेताओं ने अपनी 
विजय के उन्माद में कोन-कोन से उपद्रव नहीं किये ? धन 
तो धन, स्त्रिया और बच्चे हथिया लिये हैं । जो मनुष्य काम 
दे सकता हे , उसे दास बना लिया । शेष तलवार के घाट 
उतार दिये । विज्ञित जनता के किसी व्यक्ति से अनजाने 
में कोई अवज्ञा हो गईे। बस! उस का दण्ड सार्वे- 
जनिक हत्या के रूप में दिया जा रहा हे । लूट-मार, 
चोरी-जारी--थे तो विजयी वबीरों के विजयोपहार ही समझे 
जाते है । 

परन्तु वैदिक सेनापति के लिए युद्ध भी यज्ञ था और 
विजय भी एक यज्ञ है । जहां युद्ध समाप्त हुआ और उसे 
विजय का सेहरा पहनाने लगे, वह पहिली ही घोषणा सें 
अपने सखाओं--विजय-यश के बरावर के हिस्सेदार, सैनिक 
साथियों से कहता है-भाई देखना ! विजय का मजा 
किकेरा न कर देना । तुम लड़े हो संसार की सभी जातियों 
को सुख-पूवेक जीने का, चौमुखी उन्नति करने का, समान 
अवसर देने के लिए । इस प्राण-प्रद संजीवनी को तुम ने 
आज पा लिया है । तुम्हारी वीरता के परिणाम-स्वरूप अब 
सभी देश सुखी हैं । कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता 
है। तुम्हारा संग्राम चैदिक हे! वेद में संग्राम और यज्ञ 
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पर्याय हैं। तुम लड़े हो परोपकाराथ । अब कहीं इस परो- 
पकार की सावना को बट्टा न लगा देना। यज्ञ की सामग्री 
कहीं कुत्तों से झूठी स करवा देना । पवित्र पदार्थ कहीं 
अन्तिम अवस्था में पहुंच कर अपवित्र न हो जाय । यज्ञ 
की बेदी के पास कुत्ता जीभ लटकाए खड़ा हो, कितना 
बीभत्स प्रतीत होता हे ! इसी प्रकार यदि विजेताओं के 
हृद्य में छाळच घर कर जाय तो विजयी केसरी, कूकर-सा 
बन जाता है । इस समय तो लाळच को केवल क्वाबू सें 
कर लेना पयोप्र नहीं । यह चझीकार की चेष्टा तो एसी ही 
है --जैसे कुत्ते को वेदी के पास बाँध दें। अब वह शाकल्य 
को झूठा तो नहीं कर सकेगा परन्तु भोंक-सोंक कर उद्गाताओं के 
गीत का स्वर-ताल अवश्य बिगाड़ देगा | किसी प्रकार चुप भी 
करा दिया जाय तो भी उस की लटकती जीभ यज्ञ के अचु- 
रूप दृश्य कदापि नहीं है । यही दशा विजेताओं के वशीकृत 
छोभ की है। इसे यज्ञ से दूर ही दूर रखना चाहिये। 
सेनिकों के मन में इस की बासना तक न रहे, तभी उन की 
विजय एक पवित्र यज्ञ का रूप धारण कर सकती है । 
विजयी, सिंह रहें, कूकर न बनें । 





जीवन-दाता 


3२ 3२ उे रून, उ 


अय॑ पूपा रयिभेगः 
सोमः पनानो अपति । 


3 १२३ १ २ उक 
पतिविश्वस्य भूमनो 


२ 


व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ २ ॥ 

कपि:--ययातिः = निरन्तर गति करने वाला | 

( अयं पूषा ) यह पुष्टिकारक ( र॒यिः भगः सोमः ) 

रमणीय सौमाग्य-खरूप संजीवन-रस ( पुनान: अपेति ) 

पवित्रता का प्रवाह लाता हुआ फेल रहा है । ( विश्वस्य 

भूमनः पतिः ) सम्पूर्णं भूत-जात के खामी ने (उभे रोदसी) 

द्युलोक और प्रथिवी दोनों को ( व्यख्यत्‌ ) [ एक नया ] 

प्रकाश दे दिया है | 

जातियों का सोभाग्य इसी में हे कि उन में वीर-रस 

का संचार हो । विनाशक वीर-रस नहीं, किन्तु पुष्टि-कारक 
बीर-रस का । ऐसे चीर-रस का जिस का ध्यान आते ही 
हृदय पवित्र हो जाय । जव-जब किसी बीर के कारनामों 
का स्मरण किया जाय, उन में शुद्ध सदाचार, यम-नियम 


आदि की र्षा, प्रजा-पालन, परस्वत्व-रक्षण की ही विमल 
आभा मिले । 
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ऐसे वीर-रस का संचार प्रभु की--जमीन-आसमान के 
मालिक की--अपनी देन हे । यह उस के प्रभ्ञु-भाव ही का 
प्रकाश हे। ऐ लो ! जमीन-आसमान दोनां उस की प्रभुता के 
रंग में रेगे हुए हैं । सारी प्रथिवी, सारा आकाश मानो एक 
विशाळ परिवार-सा हो रहा हे । उस में प्रीति, प्यार, परस्पर- 
विश्वास तथा सहयोग की पुण्य भावना हृदयों को निरंतर 
आन्दोलित कर रही है । प्रभु वीर है । उस के सेनिक भी 
चीर हैं । प्रझु-भक्तों की वीरता लोक-रक्षा का दूसरा नाम है। 
सेनिक सञ्चा सेवक हे। क्षत्रिय वही हे जो दुःख से बचाय। 
आये लडेतों का यह पुराना लक्षण वतमान काल में वास्तव मे 
क्रान्तिकारी ही होगा । सेनिक और सेवक! क्षत्रिय और 
रक्षक ! वैदिक वणे-व्यवस्था में ये सब पर्याय हैं । युद्ध और 
पवित्रता ! क्रान्ति और शान्ति ! इन में कार्य-कारण संबन्ध 
है । जान आखिर हर एक को प्यारी है। जान की बाजी कोई 
क्यों ळगाय यदि उस बाजी का लक्ष्य जान से भी कोई 
बढ़ कर प्यारी चीज़ न हो । बह प्यारी वस्तु धम है, विश्व- 
हित है, लोकोपकार है। आया की बीरता भूत-जात की 
रक्षक है । 


सोमसरोदर १८ 


“पं 


भांति-भांति के सोम 
3 3 उ 
सुतासो मधुमत्तमा ¦ सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
3१२ 3१ २ 3 १२ 
पवित्रवन्‍्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मंदा। ॥३॥ 
ऋषि:--ययाति: > निरन्तर गति करने वाला । 
( सधुमत्तमाः ) अत्यन्त मीठे (इन्द्राय मन्दिन: ) आत्मा 
के लिए. हर्ष का कारण ( सोमाः ) विविध प्रकार के बीर-रस 
( सुतासः ) पैदा हुए हैं । ( पवित्रवन्तः अक्षरन्‌ ) ये 
हृदय की चलनी में आ-आ कर टपक रहे हैं | [ इन्हें देख कर 
अनावास मुंह से निकलता है ]--(बः मदः देवान्‌ गच्छतु) 
तुम्हार नया देवताओं को प्राप्त हो | 
वीर-रस का प्रकाश एक ही रूप से नहीं होता है । जो 
तलवार चला रहा हे और जो भट्टी पर वेठ कर तलवार 
ढाल रहा है; जो लड़ाई का सामान इकट्ठा कर भेज रहा है 
ओर जो युद्ध के मैदान में उसे लड़तों से वाँट रहा है; जो 
गोली चलाने की आज्ञा दे रहा हे ओर जो उस आज्ञा को 
बिना ननु-नच किये पाछन कर रहा हे--युद्ध की सफलता 
का सेहरा इन सब के सिर है । राष्ट्र की व्यवस्था में जो 
जिस का स्थान हे, उसी के अनुसार वह अपना कतेव्य 
पूरा करता जाय । इसी में उस की वीरता है । 
पापियाँ को दण्ड देना शूरों का काम है । परन्तु 
पश्चात्ताप करने पर उन्हें क्षमा कर देना उस से भी अधिक 
शूरता का योतक है । सोम तो संजीवन-रस है । जिए 
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3 र 


प्रकार के व्यवहार से व्यक्ति तथा जाति को नया जीवन 
प्राप्त हो, वह व्यवहार “सोम” है । ब्राह्मण का सोम-रस 
र हे, क्षत्रिय का और, परन्तु हें दोनो सोम । 

सोम देवताओं का रस हे! असुरों कारससुराहे ! 
सोस का नशा सात्विक हे । दिव्य-स्वभाव का पुरुष ही 
इस नरे का आनन्द ले सकता है । राक्षस को इस में सजा 
नहीं आता । सेनिक सव देव होने चाहियें । उन का धे- 
कमे सव दिव्य ही होगा । बे मारते हुए भी रक्षा करेंगे । 
उन की चलाई तलवार जातियों को पुनरुज्जीवित करेगी । 
उन की दागी हुई तोप आततायिओं का नाश कर पर-पीड़ितों 
की नया जीवन देगी। उन का युद्ध सोम-रस का सबन हे। 

निष्पाप सैनिक 
3 १ २.३ २ 
सोसाः पवन्त इन्दवोउ्सभ्यं गातुवित्तमाः । 


3 १ ३३१२ उके २ १ 


मताः साना अरपसः स्वाव्यः स्वावद! (४ 

क्रपिः--मनु: स विचारक । 

( मित्रा: ) मित्र-खभाव के, सब से खेह करने वाले (खानाः) 
गान-खरूप ( अरेपसः ) निष्पाप ( स्वाध्यः ) शुम संकल्प 
के ( स्वर्विदः ) खगीय जीवन वाले ( गातुवित्तमाः ) 
मागौ के उत्तम ज्ञाता ( इन्दवः ) हृदयों को सरसाने बाले 
( सोमाः ) संजीवन-रस के पुतले ( अस्मभ्यं पवन्ते ) 
हमारी तरफ पवित्रता का प्रवाह छा रहे हैं । 
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वैदिक सेनिका के दर्शन से जनता के हृदय भावना का 
रूप धारण कर मानो मूते अभिनन्दन हो रहे हें । सैनिक 
सब का मित्र हे । उस में द्वेष का नाम नहीं । क्षत्रिय का 
त्रत ही है--क्षत का त्राण । वह खेह-स्वरूप हे! उस का 
स्पझञ-मात्र मानो जख्मी हृदयों के लिए महम है. । वह एक 
मूर्ते गान हे जिस के शब्द से दुःखी आत्माओं को सान्त्वना 
मिळती हे । उस का आचार तो आचार, विचार भी पाप 
के लेश तक से मुक्त हें। वह एक चलता-फिरता खग है । 
स्वयं वीर-रस की हिलोरों में मस्त हे। दूसरों के लिए उस 
का दझेन ही स्वर्ग-धाम की प्राति है । कुशल आचायों के 
उपदेश से शिक्षा प्राप्त कर वह म्वयं धमे के मागे का यात्री 
हुआ हे, और अन्यों को अपने उदाहरण से कल्याण का 
रास्ता दिसा रहा है। सब से बड़ा त्याग अपने जीवन का 
त्याग है, सो वह हर घड़ी करने को तैयार है। प्राणों की 
आहुति से ही जीवन-यज्ञ पूणे होता है। यह पूणोहुति वह हर 
घड़ी दे रहा है । इसी से उस का जीवन यज्ञिय है । वह इन्दु 
है। सूखे हृदयों पर नये जीवन की ज्योति छिटका-छिटका 
कर्‌ उन्हें सरसा देने वाला। उस का जीवन तो सोम्य है ही । 
उस में अमृत हे--संसार-भर को जिला देने की शक्ति है। उस 
की मृत्यु भी तो देशों तथा जातियों के लिए संजीवन है। बह 
मरता हे इस लिए कि और जियें । इस से अधिक सोम-- 
संजीवन-रस का पुतला--औओर कौन हो सकता है ? 


८५७ 


दान-वीर 
क व्र ३१ २ ३ १ २ 
अभी नो वबाजसातम४रयिमघ शतस्पृहम्‌ । 
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इन्दो सहस्रसणसं तुविद्युम्न विभासहम्‌ ॥५॥। 
चर्ाषः--अग्बरीपः = दिशाओं को गति देने वाला । 
(इन्दो ) हे स्निग्ध ज्योति वाले संजीवन-सुधाकर ! ( चाज- 
सातमम्‌ ) अन्न, चल तथा ज्ञान का भरपूर दान करने वाळे 
( शतस्प्रुहम्‌ ) सेकडों के वाञ्छनीप ( सहस्नमर्णसम्‌ ) इज़ारों 
के जीवनाधार ( तुविद्यु्रम्‌ ) तेजोमय ( विभासहम्‌ ) 
अपने से विपरीत तेजों को मात कर देने वाले ( रयिम्‌ ) 
धन की (नः अभि-अषे ) हमारे चारों ओर बहुतायत कर । 
मैत्री के पुतले आयेवीर की अशुवानी संसार-भर की 
जातियाँ कर रही हैं । सानव-परिवार एक स्वर से पुकार- 
पुकार कर कह्‌ र्दा है--हे प्रेम-पूर्णिसा के चॉद ! उदय 
हो ! उदय हो !! हमें पेट-भर अन्न नहीँ मिळता । प्रथिवी 
माता की कोख उवेरा है, शस्य-शयामळा है । तो भी हमें 
अन्न नही मिळता । तू अपने विश्व-प्रेम की चांदनी इस 
अंधकारमय भूमि पर छिटका । विलुप्त हरियाली प्रकट हो 
जाय । परथिवी अन्न उगळे । हमारा पेट भरे । घनवानों के 
घर में पर्ळे खड़े सड़ रहे हे। उन्हे इस बात की चिन्ता 
है --सड़ रहे नाज का नाश केसे करें ? निर्धना के पेट 
सूखी चमड़ी-से बन रहे हें । तू अपने सरस स्नेह से इस 
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भारि 


चमड़ी को सरसा । धनवानों-निर्धनों का समझौता करा । 
दोनों की सुसीबत मिटे । धनी पर धन भार हो रहा है। 
इसे हलका कर । निधनों के जीवन आधार-मात्र को तरस 
रहे हें । उन्हें आधार दे। एक का भार उतरे, हजारों के 
जीवनों को आधार मिल जाय । यह करामात प्यार का 
पुतळा आये-वीर ही तो कर सकता हे । 

आये योद्धा ! तू ज्ञानी हे । तुझे धनुर्विद्या तो आती ही 
है । इस से बढ़ कर तुझे धमे का, न्याय-नीति का ज्ञान दै । 
तू छड़ता है गले मिलने के लिए । तेरी भुजा उठती है 
विश्व-प्रेम का पाश बन कर । तेरी आँख में, वाणी में, अंग- 
अंग में तेज है । तेरे हथियारों से भी अधिक पेनी तेरी 
बुद्धि है । तू उस बुद्धि का प्रकाश कर। देश-विदेश की 
ज्ञान-परम्परा फिर से चमक उठे । प्राण-हीन संस््रतियाँ फिर 
से सजीव हो जायें । संसार में सभ्यता की होड़ हो । आज 
सभी देशां का कोशल दूसरे देशों के विनाश ही में प्रकट 
होता है । तू अपनी बुद्धि के विचित्र कौशल से इन्हें एक 
दूसरे से मिळना सिखा । आज व्यक्ति सुसभ्य हैं, जातियाँ 
बनेली---हिसक । वैयक्तिक आचार के नियम जातियों पर 
भी लागू कर । 

बल अन्न मै भी है, ज्ञान मै भी। विनाश मे व्यय हो 
रहा बल निर्माण की ओर प्रवृत्त हो जाय तो संसार से दरि- 
द्रता, मूखेता, निबळता--इन तीना विपत्तियों का एक-साथ 
बहिष्कार हो । आये योद्धाओं के बछ के आगे सभी विपरीत 
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बे he १ हे 
वल भात हें । सदाचार के आये दुराचार की कया मजाळ हे 
जो एक क्षण भी ठहर सके । 
क; Ne NN 050 र; + 
आर्यो का धन देने के लिए है । आर्यो का ज्ञान संसार 
को शास्ता दिखाने के लिए है। आर्यों का बळ बळ-हीनों को 
बलशाली बनाने के लिए हे । दान वीरों की सब सम्पाति-- 
सम्पूर्ण रयि-“-““ वाजसा ” हे अर्थात्‌ अन्न देने वाली, ज्ञान 
देने वाली, वल देने वाली । 


पहलोंटी का पुत्र 


२ र उ १ २ 
अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियसिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 


3२३ 3३3. १९२२ 3 


वत्सं न पूर्व आयुनि जात ४ रिहन्ति मातरः ।।६॥। 
कपिः ऋतभसून्‌ = ज्ञानी के पुन्न । 
( अद्रुहः ) विना द्रोह की प्रजाएँ ( इन्द्रस्य प्रियं काम्यम्‌ ) 
आत्मा की प्यारी भावना की (अभि-नवन्ते ) प्रदक्षिणा 
कर पूजा करती हैं ( न ) जैसे ( मातरः ) माताएँ. ( पूर्व 
आयुनि जातम्‌ ) प्रथम आयु में पैदा हुए (बत्सं रिहन्ति) 
बञ्चों को [ गायों की तरह ] चाटती हैं । 
प्रजा किसी भी देश की हों, उन में द्वेष तथा द्रोह नहीं 
होता । साधारण जनता को दूसरे राष्ट्रों की जनता से प्रेम 
होता है । द्वेष का बीज शासक लोग बोते हैं । इन्हें अपने 
स्वार्था की सिद्धि से काम हे । येव्यर्थ के वैर का प्रचार 
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कर राष्ट्‌ की जनता को अन्य राष्ट्रों की जनता से छड़ाते रहते 
हें । जव कोई प्रभु का प्यारा उठ कर मानव जाति को फिर 
से विश्व-प्रेम का पाठ पढ़ाता हे, उन्हें द्वेप की जगह परस्पर 
सहयोग की रिक्षा देता हे, तो उन के सिर उस के उपदेशों 
पर झूम-झूम जाते हें । उस के, विना आडंवर के, सीधे-सादे 
शब्दों में उन्हें अपने आत्मा की आवाज सुनाइ देती हे । 
कोई प्रौढ़ राजनीतिज्ञ--खुर्ट शासक इस हळकी, धीमी-सी 
आवाज़ पर कान न भी दे | साधारण जन उस आध्यात्मिक 
सन्देश पर चारे-न्यारे जाते हें। उनके लिए आत्मा की 
यह्‌ नई आवाज मानो पहलोंटी का पुत्र है । जैसे कन्या माता 
बन कर अपने आप को एक नइ स्थिति में अनुभव करती है, 
ऐसे ही द्रोह तथा ड्वेप की अभ्यासी प्रजाएं विश्व-प्रेम की इस 
नूतन वांझुरी को सुन कर वे अपने आत्मा की कोख से 
इस नूतन संदेश को जन्म पाते देख कर उसे चूमती हैं, 
चाटती हैं, चारों ओर से उस के दशन कर-कर निहाळ हो 
जाती हैं । उन की मुग्ध दृष्टि इस नूतन य्योति की प्रदक्षिणा 
कर-कर उसे पूजती है । संसार में विश्व-प्रेम का--मानो 
सिरे से एक नये युग का--जन्म होता है । आत्मा को यही 
युग प्यारा है । यही उस का कमनीय सोम-रस हे, जिसे पी- 
पी कर बह नाच उठता हे । उस की विश्व-विजय का सेहरा 
इसी सोम के सिर है । 
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वीरता का धनुष 
१ २३.१ २३ २३ १२ 
आ हय्यताय ध्ृष्णवे धनुष्टन्बन्ति पो०स्यस । 
उ स्त 3 १ २ १९ र्र्‌ उ 
ग॒ुक्रा वियन्त्यसुराय निर्णिज विपासग्र महीयव!!।७॥ 
त्ररपिः---त्ररभसूनू म ज्ञानी के पुत्र । 
[ घनुर्थर ] ( पॉस्यं धन्ुुः ) वीरता के धनुष को (हर्यताय) 
प्रजाओं द्वारा कमनीय ( ध्रृष्णबे ) इस धर्षण-शीछ सोस-रस 
के लिए ( आतन्वन्ति ) चारों दिशाओं में तानते हैं। 
( असुराय ) प्राणों मे रम जाने बाळे ( निर्णिजे ) निःशेष 
सुधार के लिए ( मद्दीयुवः शुक्राः ) महत्वाकांक्षी शक्तिशाली 
: जन ( विपाम्‌ अग्रे ) बुद्धिमानों के आगे-आगे ( वियन्ति ) 
विविध प्रकार से चलते हें । 
राक्षसों का दमन करना देव-जनों का काम ही है । जहां 
अत्याचार हो रहा है, उस के विरुद्ध हथियार उठाना क्षत्रियों 
का परम कतेव्य हे । क्षत्रिय, क्षत्रिय ही तभी तक हे 
जब तक बह क्षत का त्राण करता है। उस के धनुष में 
मर्दानगी का चिल्ला तभी तक चढ़ा रहेगा जब तक बह विश्व 
का सुधार करने के लिए जान लड़ाता है । बुरी प्रथाओं को 
हटाना और अच्छी रीतियोँ प्रचलित करना--यही कान्तियों 
तथा युद्ध-यात्राओं का लक्ष्य हे । जब तक बुराई का बीज है, 
जब तक उस का निःरोष नाश नहीं होगा तब तक व्यक्तियों 
तथा समष्टियों के प्राण संकट में रहेंगे ही । इस अवाञ्छनीय 
अवस्था को उलट देना ही आये वीरों की वीरता झा ध्येय 
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होना चाहिये । वैदिक विधि से “महान” बनने का मागे 
यही हे । इतिहास में “सहान” शब्द का प्रयोग प्रायः 
सावेजनिक रक्तपात करने वालों के साथ हुआ है । वेद के 
'महीयु’ सुधारक हैँ-समाज का आमूळचूल संशोधन करने 
वाले । शक्ति “शुक्र?--शुञ्र तभी होरी, जब उसे धसे की-- 
समाज के धारण करने वाले नियमों की--स्थापना में 
लगाया जायगा । 

निःस्पृह विद्वान्‌ इन नियमों के मर्म को जानते हैं । 
योद्धाओं की पीठ ब्राहमण ठोकने चलें । वे जहां चाहें, योद्धा 
उन की प्रेरणा से आगे ही आगे चळे उन से धमे के ममे 
को समझें और उस की स्थापना में अपना दल-बळ छगा दें। 
क्षत्रिय की सफलता ब्राह्मण का आशीर्वाद पाने भें है ओर 
ब्राह्मण की, क्षत्रिय को सन्मागे का प्रदर्शन करने में । आर्या 
का दिग्विजय धर्म-विजय ही का दूसरा नाम हे । 


भरा वीर 
२3 २३१९ रर ३१ २ उ 
परि त्यछहय्येत%हरि बञ्चं पुनन्ति वारेण । 
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यो देवान्‌ विश्वाँ इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥८। 
नताष:~—ऋाजश्वा = सरळ गात करने वाला । | 
(यो मदेन सह्‌) जो मस्त हो-हो कर ( विश्वान देवान्‌ 
इत्‌ ) सब देव-जनों ही के ( परि-गच्छति ) चारों ओर 
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घूमता है ( त्यम्‌ ) उस ( हयेतम्‌ ) कमनीय ( बञ्चु हरिम्‌ ) 

भूरे वीर को वे ( वारेण ) रोमाञ्च ला-ला कर ( परि-पुनन्ति ) 

चारों ओर से पवित्र करते हैं । 

आये वीर का भूषण तपस्या है । उस की वेष-भूषा 
तपस्या की धूलि है। वह इसी धूलि-धूसर रंग में ही भला 
मालूम होता है । प्रजाएँ उस की मटियाली आक्रति पर 
वारी-न्यारी जाती हें । केवळ प्रजाएँ ही क्यों ? देब-गण 
उस की निष्पाप वीरता पर दिव्य लोक से पुष्प-बष्टि कर 
रहे हैं । बह न धन से क्रावू आता है न जन से । पाशविक 
बल उसे कदापि नीचा नहीं दिखा सकता। प्रलोभन के 
पाश उस ने पहिले ही से तोड़ रखे हें । उस पर यदि किसी 
का जादू चछ सकता है तो दिव्य-स्वभाव ब्राह्मणों का । 
उन का वह दास हे । दिव्य स्वभाव जिस भी मनुष्य में 
है, उस की वह तन से, मन से अहनिश प्रदक्षिणा कर रहा 
है। दिव्य गुणों पर बहू कुछ भी न्योछावर कर देगा । ऐसा 
करने में उसे एक अद्भुत आनन्द की अनुभूति होती हे । 
विनय वीर का भूषण हे । जो सिर धन के आगे नहीं 
झुकता, संसार की विभूतियों के आगे नीचा नहीं होता, 
एक, दैवी सम्पत्‌ के स्वामी, नि्धेन ब्राह्मण के चरणों में 
अपने आप विनम्र हुआ पड़ा है । 
किसी सच्चे ब्राह्मण की चरण-बन्दना करते हुए एक 

वास्तविक बीर को अलौकिक आहाद की प्रतीति होती 
हे । ऐसा करते ही उसे रोमांच हो आता हे। इस से बह 
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पहिले की अपेक्षा अधिक पवित्र, अधिक निष्पाप मनोवृत्ति 
लाभ करता है । 

रोमांच संयम का अपू्वे साधन है । भावना द्वारा, 
बिना बढात्कार के चरित्र का सुघार हो जाता हे। इस 
चलनी में से जो भी भाव छन गया, वह सब प्रकार के 
लब-लेश से सुक्त हो गया । सच्चे साधु की चरण-रज “बश्च” 
वीरों का अङछ्कता अळंकार हे । 


यज्ञ या लोभ ? 


3 १र रर उ २.३ १ २ उ पर रर 
प्र सुन्वानायान्धसो मर्त्ता न वष्ट तद्वचः 
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अप श्वानमराधस\हता मख न भृगवः ।।९॥ 

नराषः—~प्रजापातः = प्रजापालक । 

( अन्धसः ) प्राण-प्रद [ वीरता ] की ( तत्‌ वचः ) इस 
आवाज की ( मत्तः ) साधारण मनुष्य ( न वष्ट ) कामना 
न करे । यह आवाज तो ( सुन्वानाय ) यज्ञ करने वाले के 
लिए, ( प्रन ईरितम्‌] ) उठी है। दुम ( भ्रगावः ) तपस्याओं 
द्वारा भूने हुए वीर ( मखम्‌ ) यज्ञ की ( न हत ) हिंसा. मत 
करो | हां ! ( श्वानस्‌ अपहत ) [ लोभ-रूपी ] कुत्ते को दूर 
भगा दो। 
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एक तरफ़ छोभ है, दूसरी तरफ़ यज्ञ । मनुष्य जिसे 
चाहे, चुन छे । यजमान के हृदय से प्रति-क्षण पर-हित की 
भावना बोल रही है। उस का श्वास-श्वास मानो प्रभु के 
नाम का जाप है । प्रभु की प्रजा के कल्याण के लिए प्राणों 
की बोल रही आहुति हे । इस यज्ञ का एक दिव्य-नाद है 
जिसे यजमान का हृदय ही सुन सकता हे । 

शंखो, दुन्दुभियों, भेरियों की गुजार में यह नाद गरज 
रहा था । युद्ध-यात्रा में पग-पग पर इस नाद की गूज थी। 
गोलों की गरज के साथ-साथ इस नाद की सुरीली झंकार 
उठती थी ओर संग्राम के रुद्र-रस को पवित्र सोम-रस बना 
जाती थी। मृत्यु का अकाण्ड-ताण्डव असर-गणों का अछोकिक 
नय-सा बन रहा था । हजारों लाखों मनुष्य मोत के घाट 
उतर गये परन्तु वेदिक वीर युद्ध-स्थली को मुक्तिही का घाट 
समझता रहा । उस की यज्ञ की भावना ने उसे वास्तव में 
मुक्ति का घाट बना दिया हे. । 

इस यज्ञ की हत्या आये वीर के हाथों होनी असंभव 
हे । जिस पवित्र वेदी का निमोण उस ने अपने दधीचि- 
देह की पवित्र हडियों की बलि दे-दे कर किया है, उस पर 
वह किसी अपवित्र कूकर को पेर धरने दे--यह कब संभव 
हो सकता हे ? यज्ञ की ज्वालाओं में उस का शरीर 
भुन गया। उस का रोम-रोस झुछस चुका । आज उस का 
अंग-अंग अमर वीरों की पुण्य स्मृति का एक उज्ज्वल स्तंभ 
है । यह बह राख है जो लाखों शूरा के, स्वाहा हो चुके 
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शारीरों का पवित्र यज्ञ-रोष हे । इस की निष्पाप वीरता की 
रक्षा प्राण-पण से करनी हे, भुन-भुन कर करनी है, झुलस- 
झुळस कर करनी हे । इस पवित्र राख के निकट लोभ-रूपी 
कूकर को नहीं आने देना, उस की लटकती जीभ को नहीं 
आने देना । 


तृतीय सकत 
शान्त तरङ्ग 


॥ ओ ३म्‌॥ 


नवम खण्ड 


जगती छन्दः { निषादः स्वरः ॥ 
सूर्यं के रथ पर सवार 
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अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अथि येषु बधते । 
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आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रर्थं विप्वश्चमरुहद्‌ विचक्षणः।। १।। 
ऋषि:---करविः -- क्रान्तदर्शी । 
( यहः ) महान्‌ आत्मा ( चनोहितः ) अन्न-रूपी म्रकृति 
सें स्थित हो कर ( प्रियाणि नामानि ) उन प्यारे नामों, कामों 
तथा नमस्कारों को ( अभि-पवत्ते ) सब ओर से पवित्र करता 
हे ( येषु अधि वधेते) जिन का आश्रय छे कर बह बढ़ता हे 
(विचक्षणः ) विश्वदशीं ( बृहतः सूर्येस्य ) बडे सूर्य के 
( बृहत्‌) महान्‌ (विष्बळ्चं रथम्‌ आधे ) विश्वतोगामी 
रथ पर ( आ-अरुहत्‌) सवार होगया है । 
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आत्मा प्रकृति से महान्‌ हे । परन्तु इस महान का 
उत्कषे इसी में है कि यह झुके । आत्मा अत्ता है; प्रकृति 
उस का अन्न है । अत्ता अन्न का आश्रय नळे तो अत्ता क्यों 
कर बने ? आत्मा के जितने भी नाम और काम हें, वे सब 
प्रकृति के आश्रय से ही सिद्ध होते हें । इस लिए आत्मा 
अपने उत्कृष्ट आध्यात्मिक पद्‌ से नीचे उतरता हे, और 
प्रकृति के साथ संबद्ध हो विविध सांसारिक स्थितियों को 
स्वीकार करता है । वे स्थितियो इस की स्वीकृति-मात्र से 
पवित्र हो जाती हैँ । शरीर ग्रहण कर यह किसी बहिन का 
भाई बनता हे, किसी माता का लाळ, किसी पिता का पुत्र, 
किसी आचाये का शिष्य । और देखिये ! यह किसी सम्पत्ति 
का मालिक हे, किसी देश का वासी हे । ये सब सम्बन्ध 
आत्मा ही के हें । इसी से ये पवित्र हें । जिस नाम तथा 
काम से आत्मा का सम्बन्ध हो गया है, वह आध्यात्मिक 
वस्तु हे । वृक्ष, पशु, मनुष्य सभी पवित्र हैं क्‍योंकि ये 
सब आत्मा के विकास की सीढ़ियाँ हैं। वह उतरा है । उस 
ने अवतार ल्या हे । उसने इनका, और इन्हों ने 
उस का उद्धार किया हे । इसी से ये एक दूसरे के प्यारे 
हो गये हैं । प्यारे और फिर पवित्र--केसा अछूता 
संयोग हे । 
_ संसार के सभी नाम और काम जो आत्मा और प्रकृति 
के सम्बन्ध का परिणाम हैं, वास्तव में आत्मा की शिक्षा 
के--आध्यात्मिक उन्नति के--साधन हैं । जन्म-जन्मान्तर 
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के अनुभवों से समृद्ध हो आत्मा विश्व-दर्शी बनता है । यह 
इस का पितृ-यान था जिसे दूसरे शब्दों में चन्द्र-माग भी 
कहते हें । इस मागे की ऊंच-नीच का पूरा ज्ञान प्राप्त कर 
आत्मा देव-यान का यात्री बनता है । इसी को दूसरे शब्दों 
में सूये-मागे कहा जाता है । चन्द्र तो फिर-फिरा कर सदैव 
प्रथिवी ही के इदे-गिद चक्कर काटता रहता है। सूय की 
गति अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए भी सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
में है। उस का रथ विश्वतोगामी है । यही अवस्था मुक्त 
आत्मा की भी है । वह अचल है और फिर चलता है । 
सदेह हो, विदेह हो, बह सूर्य के रथ पर सवार हो चुका 
है। अन्य कोई रथ विश्व-द्रष्टा की सवारी के योग्य है भी 
तो नहीं । सूये भौतिक ब्रह्माण्ड का केन्द्र हे तो बह्‌ आध्या- 
त्मिक जगत्‌ का । दोनों ज्योति के पुंज हैं और किरणों के 
घोड़ों पर सबार हैँ। आत्मा सूर्य का भी सूर्ये है । योऽसावा- 
दित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ॥ 

जिस के अन्दर आध्यात्मिक सूये का उद्य हो गया, वह 
देव हे। उसने अमर पद को पा लिया। अमर संजीवनी-- 
सोम--का वास्तविक पान उसी ने किया हे । 





स 
कामधेनु 
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वेचिदशनाना इपयो अरातयोऽर्यो नः सन्तु सनिपन्तु नो 
धियः ॥ २ ॥ 


ऋपि:--कविः = क्रान्तदर्शी । | 

( इन्दवः ) सरसाने वाली ज्योतिर्या ( स्वानासः हरय: ) 

संगीत-स्वरूप किरणें बन कर ( अचोदसः ) बिना प्रेरणा के 

( नः बृहद्देवेष ) महान्‌ देवताओं द्वारा सुशोभित हमारे 

यज्ञां भै ( प्रः्घन्चन्तु ) खब गतिं करे । (नः अयः ) हमारी 

शत्रु ( अरातयः इषयः ) कृपणता-रूप कामनाए्‌ ( चित्‌ ) 

ही ( वि-अञ्नानाः सन्तु ) भोग-रहित रह जाये । ( नः 

धियः सनिषन्तु ) हमारी [शभ] इच्छाएँ सफल हों । 

आज हमें प्रेरणा की आवश्यकता ही कहाँ रही ? युग- 

युगान्तरों के प्रयल्नों ने प्रभु की कृपा से आज सफलता का 
मुह देखा है. । हमारी बहिर्सुख प्रबृत्तिया आज अन्तर्मुख हो 
रही हैं । हमें अनुभव हो रहा है कि हमारी संसार-भर की 
सारी दोड़-धूप अपने ही स्वरूप की उपळब्धि के लिए थी । 
हम अपने आप को खो चुके थे ओर उसी की तलाझ संसार- 
भर में कर रहे थे। अनात्मा में आत्मा कहाँ था ? हम 
जितने अधिक प्रकृति के प्रलोभनों में फँसि, आत्मा से उतने 
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ही दूर होते गये । पर इस दूरी में भी समीपता थी । संसार 
का ज्ञान आत्मा का ज्ञान था । ज्ञेय वस्तु के साथ-साथ ज्ञाता 
फा ज्ञान अपने आप होता गया । जन्म-जन्मान्तर का चक्कर 
निवोण की प्राप्ति के लिए था । अँधेरे में ज्योति छिप रही 
थो । सूखा काठ अन्दर से गीला था। आज हमारी प्रत्येक 
क्रिया यज्ञ-रूप हे. । हमारा संपूर्ण शारीर यज्ञ की वेदी हो रहा 
हे । जव से हम ने अपने आप को संपूर्ण ब्रह्माण्ड के साथ 
एकीभूत किया हे, यह्‌ ब्रह्माण्ड का ब्रह्माण्ड एक बिझाळ 
यञ्ञशाला-सा वन गया हे । हमारी इन्द्रियों तो देव थीं ही, 
आज हमें ब्रह्माण्ड का अणु-अणु देव प्रतीत हो रहा है । 
वहू एक महान्‌ आत्मा की ज्योति से ज्योतिर्मय हो रहा है । 
उस में दान की प्रवृत्ति हे, द्युति हे । सभी लोक ऱ्रुलोक 
वन रहे. हें । इन झुलोकों सें ज्योति और ज्ञान का एक आपूर्व 
समा-सा वेधा हुआ हे । स्वयं किरणें तन्त्री फे तार-सी वन 
रही हें । हिळती हें और गाती हें । एक अपूर्व रस है जिस 
ने इस अलोकिक लोक को रसमय घना दिया है । 

वह कृपणता कहाँ गई ? बह जो परोपकार में झिझक 
की वृत्ति-सी उठती थी, चह अव एक सपना-सा है । महान्‌ 
देवताओं का इस महती यज्ञ-दाला में स्वार्थ के लिए स्थान 
ही नहीं हे । आळस्य को, प्रमाद को, सोग-लिप्सा को कभी 
का भोजन ही नहीं मिला । शत्रुता, ढेष, ईष्यो, भूखों सर- 
मर कर अपने आप विलुप्त हो गई हें। यह तो मुझे, जैसे 
किसी पूर्व-जन्म की स्पृतियॉ-सी प्रतीत होती हें । 
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यह छोक ही परोपकार का है--अथोत यज्ञ का, निष्काम 
कमे का । जहॉ प्रमाद का नाम न हो, बहा प्रेरणा किस को 
रे? नदियाँ वह रही हें, अ्रह-उपग्रह गति कर रहे हे, 
बायु दौड रही है । अणु-अणुमें चेष्टा हे। सब अपनी-अपनी 
नियत सरणी पर भागे जा रहे ह । यहा मनोवृत्ति ही यज्ञ 
की है, संपूणे क्रिया-कळाप यज्ञमय है । इच्छा उठती है और 
अपना फळ अपने साथ लाती हे । यहाँ के संकल्पों को पह ळे 
से ही सफलता का वर मिल चुका हे । संतुष्टि, ससूद्धि, सिड 
इस लोक के स्वभाव में हैं। संकल्प अपनी सिद्धि आप हैं। 
भलाइ अपना प्रतिफळ आप है । यहां मांगना ओर देना 
पर्याय हैं । मरार्थना ही स्वयं मुंह-मांगा फळ देती है । कमे 
अपना फल आप हैं । इच्छा ही स्वयं कामधेनु है । 


बछड़ा 
३२ॐ 3 न २? 3 १ २ 3२ 5 २३ १ २ 


एप प्रकोश मधुमा०अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वएुषो वएष्टमः। 


3 २१ ७ ३१ २ छ न 


अश्यृतस्य सुदुघा घृतश्चुतो 


3 १ २ 3 १२ 3३१२ 


वाश्रा अपान्त पयसा च धनवः ।३॥। 
ऋषि:---कविः - क्रान्तदर्शी । 


( इन्द्रस्य ) आत्मा की ( एष वपुषो वपुष्टमः) यह वीज वोने 
वालों में सव से उत्तम ( मधुमान्‌ वज्ञ्रः ) मधुर विजली 
( कोडे ) छदय-कोष में ( प्रमअचिक्रदत्‌ ) खूब गर्जी है। 
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( ऋतस्य च ) और ऋत की ( सुदुघाः) उत्तम दूध देने 

वाली ( घृतरचुतः ) घी टपकाती हुईं ( बाश्ना: घेनवः ) 

रँमा. रही गाये ( पयसा अभि-अपेन्ति ) दूध सहित चारों 

ओर से प्रात्त हो रही हैं | 

ब्रह्माण्ड की गोशझाला में में अपने आप को बछड़ा-सा 
पाता हूँ । सम्पूर्ण प्रकृति झुझे साता-सी दीख रही है । सव 
ओर से सानो दूध की नहरें-सी वह रही हें । मेरे बिना 
जाने, मेरे रोम-रोम में प्रकृति-माता का दूध प्रवेश कर रहा 
है, कर रहा हे । गायें दोड़-दोड़ कर अपने वछड़ों के मुख 
में दूध उँडेळ रही हैं, उँडेळ रही हैं । दौड़ती हुई गो का 
रँभा-नाद केसा सुहाचमा प्रतीत होता है । इसनादमें 
ही दूध है--बी है । एक रस हे जो बछड़े की आत्मा को 
तृप्र करता जा रहा है। 
गायें जंगळ में घूमती रहीं और वछड़े वाड़े में वधे रहे । 

परन्तु वये हुए बछड़ों में एक विजळली थी। वह उन के 
हृदयों की आवाज में वोल रही थी--गरज रही थी । गेया 
का हृदय उसे सुन रहा था। ओरों को सुनाई न देने वाळी 
यह गरज गाय के शरीर में दूध की खेती उगा रही थी । 
चछड़े का प्यार च हो तो गो खाती है, पीती हे, चरती है, 
'जुगाली करती है परन्तु उस के स्तनों में दूध नहीं उतरता । 
दूध बछडे के प्रेम से ही पैदा होता है । यही प्रेम आत्मा 
का बह मीठा बज है जो विश्व-धेनु की विशाल छातियों में 
दूध की गंगा बहाता है । 
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संसार केः इस बाड़ में हमें युगों बीत गयें ।' प्रकृति-माता 
का स्तन-पान हम प्रतिक्षण करते थे, परन्तु इस. का साक्षात्‌ 
बोध भूख: ही. के समय हुआ + हमारा पेट भर गया, हम 
चुप हो रहे। गेया को भुला दिया । सायं-काळ फिर पेटः 
खाली हुआ और हम. ने आतुर शब्द में माता को. पुकारा । 
उस के रंभा-नाद और दूध की मीठी-मीठी. धारा का 
खूव जोरों से--खींच-खींच कर, भींच-भींच कर आस्वादन 
किया । भूख सिटी ओर फिर बही. आमोद-प्रमाद ! माता 
जेसे थी ही नहीं । 

परन्तु अव तो हृदय की घंटी हर क्षण बज रही है । 
यह घंटी बज तो पहले भी रही थी परन्तु अज्ञात | 
अब आत्मा की सूख हर समय वाचाल रहती है । मेरे 
कान उस पर छग गये हें । वायु गाय बन कर हर समय 
मेरी ओर आ रही हे । सूये की किरणें एक अनन्त गले 
के रूप म मेरी आंखों को, मेरे हृदय को, मेरे संपूण शरीर 
को झुश्र श्वेत दुग्ध पान करा रही हैं । प्रकृति की वह कौन 
सी शक्ति है जो रंभा-रभा कर मेरे सहस्र-मुख शरीर में 
सहस्रधार दूध के सहस्रमुख स्रोत नहीं बहा रही है । प्रकृति 
की प्रत्येक चेष्टा में गान हे --रंभा-नाद है । मेरे हृदय में 
उस के लिए उत्सुकता हे जो गरज-गरज कर संपूर्ण ब्राण्ड 
को अपनी ओर बुला रही हे । 

में ने कर्मो की खेती से प्रथिवी को उर्वरा वनाया है । 

प्रकृति-माता की संपूर्ण विभूति मुझ चछड़े की कमे-रूप कृषि 
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का फल हे ॥ मेरा प्यार मेरी माता की छातियों को -दूध से 
छळका रहा है । सें उस से और प्यार करूंगा--अधिक और 
अधिक कम का हल चलाऊगा जिस से प्रकृति के स्तनों में 
दूध छलकता रहे और सें उसे जी भर-भर के पान करता 
जाऊॅ---करता जाऊ 

क्या इसी तुळा में मुज कमे £ 

'तुळते बन-बन नव-कल्प-धर्म १ 

है विश्व-तुछा का यद्ी मम: 

है कल्प कमका मूत सार? 


सो रविशों का रास्ता 


A २ ३ गीदिन्दुरि उ १२ ~ ३२३ 
गो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृत 
३ २ 3२ २ 
सखा सख्युने प्रमि नाति सङ्गिरम्‌ ' 
३ २ उ १२, 3 
म्ये इव झुवतिभिः सम्पति 
3१.२ 35 


सोमः करुश्ञे शतयामना पथा ॥ ४ ॥ 
ऋषिः--ऋषिगणः ८ ऋषि-समूह । 
{ इन्दुः) इन्दु (इन्द्रस्थ निष्कृतम्‌ ) इन्द्र के सजे हुए [घर] 
प्र (प्र-उ-अयासीत्‌) जा ही पहुचा। ( सखा ) मित्र 
( सख्युः सङ्गिरम्‌ ) मित्र की बात को (न प्रनमिनाति ) नहीं 
काटता [ उसके सग का खरन्ताठ नहीँ बिगाडता | ; 
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( कळशे ) कलकल ध्वनि कर रहे [ विश्व-रूप ] कळया भे 
( सोमः) रस का पुतळा ( शतयामना पथा ) सेकडों रविशों 
बाळे [जीवन-] पथ से (सम्‌-अपति ) ऐसा हिळ-मिछ 
गया है ( सर्य इव) जेसे ब्रह्मचारी ( युवतिभिः ) युवतिरयो के 
साथ [ सम्‌-अषेति ] हिल-मिळ जाता है | 
रस चाहे शान्त हो और चाहे वीर, दोनां आत्मवोध 
की उपज हैं । दोनों मे प्रकाश हे, और दोनों में ही सरसता। 
जिसे इन में से किसी का भी अनुभव हो गया, उस की 
आखों में एक नशा-सा समा जाता हे जो एक अनुपम 
तेज--एक अद्भुत प्रकार की तरावट--छाता है । यह रस इन्दु 
हे --चमकने वाला और सरसाने वाळा । जिस आत्मा ने 
इस रस के साथ अपने आप को एकीभूत कर लिया, वह भी 
इन्दु है--मूत्ते सोम । आत्मा का तो लक्षण ही ज्ञान ओर 
आनन्द है --प्रकाह ओर रस । व्यक्ति में यह्‌ प्रकाइा-युक्त 
रस एक चसक रही बूँद के या एक सरस चिनगारी के रूप 
में विद्यमान है, विश्व में सागर हे, अग्नि है । विश्व इन्द्र का 
घर है--खूब सुसज्जित, सुसंस्क्ृत घर। जहाँ आत्मा की 
हृष्टि अपने इस ज्योतिमेय सरस स्वरूप पर पड़ी, वह समझ 
गया कि विश्व का आत्मा और वह कोई दो सर्वथा भिन्न 
वस्तुएँ नहीं हे । यह अल्प है , वह महान्‌ । यह अणु है, वह 
विसु । दोनों में रस है और दोनों में प्रकाश । ख्याति दोनों 
की एक हे । दोना सखा-रूप हें । इन्द्र की संगीत-शाला सें 
स्वर ओर ताछ का--एकतानता का--प्राधान्य है । निष्पत्ति, 
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सुसंगति, अनुपात विश्व की प्रत्येक चेष्टा में हे । इन्दु इन्द्र 
के संगीत में खटराग पेदा नहीं करता। उस की स्वर-लहरियां 
सें एक स्वर-सा बन जाता हे । ससार क कळझ में जहा सीठे- 
सीठे राग सर्बत्र कलकल ध्वनि कर रहे है, यह सोम-रस 
का पुतळा बहता है, उमड़ता है, गुनगुनाता है, गाता है । 
चतुर गवैये के स्वर-ताळ के साथ अपना स्वर-ताळ सिला 
कर उस की सहस्र-छिद्र बंशी में से उस के अपने श्वास ही 
फे रूप सें बह निकळता है । संसार में रस के उद्रेक के सेकड़ों 
प्रकार हैं । प्रभु की भक्ति में, दीनों की रक्षा में, देश की 
सेवा सें, गुरूजनों फे चरण-चन्दन में, कला में, कोशळ भें 
किसी उपजाऊ घंधे में जो यज्ञ की भावना से किया जाय, 
आनन्द ही आनन्द है । 
युवती पवित्रता की पुतळी हे । कुमारी कन्या अपने 
अन्दर एक आभा रखती है, जिस के दशेन-भात्र से पाप 
फा क्षय होता हे । ऋषि के शब्दों में वह मातृ-शक्ति है जिस 
की कोख से हम तुम पेदा होते हैं। ब्रह्मचारी युबतियों के साथ 
मिळ-जुङ कर सुवे से कुंदन हो जाता है । रजपूत के लिए 
` संसार-भर की युवतियाँ वहिनें हैं। उस ने उन की राखी 
अपनी वीरता-पूणे सुजा पर सजा रखी है । प्रझु-भक्त के 
लिए वे जगज्जननी कें विविध रूप हैं । वह उन का झि है । 
विश्व के मंच पर खेळ रही असंख्य शक्तियां सब अपने 
यौवन पर हैं । इन में रूप है, स्फूति है, विकास है। ये 
नु तथा गान को मूर्तियां प्रभु के परिवार की युवचियाँ 
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हो रहा हे । मनुष्य उल की नक़्ळ उतारत। हे । वहा सोम- 
रस की नदियाँ बह्‌ रही हैं, सागर उमड़ रहे हैं। यहाँ एक 
विन्ठु ही, पीने वाळे को स्वयं इन्द्र वना देता है । मबुष्य 
फी सस्ती दुलोक की मस्ती की एक छाय-मात्र है। साधारण 
जनों को उस ज्योतिमंय इन्द्रपुरी की कभी-कभी झकी-सी 
मिल जाती हे । ओर जिसे इन्द्र के साक्षात्‌ दशन हो गये, 
जिस का आध्यास्मिक झरोखा खुळ गया, उस के तो फिर 
कहने ही क्या हें? बह तो स्वर्यं देव है। “इन्द्रस्य युञ्य 
सखा इन्द्र का अनुरूप मित्र । 

हमारी नाड़ियों में रक्त बह रहा है। हमारी शारीरिक 
शक्ति उसा रक्त ही को शक्ति हे । वेक्षानिक कहता हे-- 
उसी से हम सें शूरता, वीरता, आत्माभिझान--सभी सदू- 
भावनाएँ विद्यमान हें । परन्तु वह आध्यात्मिक रस जो 
प्रभु की कृपाका फल हे, इन नाडियो के बळ से कहीं अधिक 
बलवान्‌ है । भावना प्रवल हुइ ओर इन नाड़ियों में जोश 
आ गया। जेसे बाढ़ के दिनों में नदियों भर-भर कर बहती 
हैं, ऐसे ही भावाबेश की अवस्था में नाड़ियाँ। वैज्ञानिकों 
का कहना हैं के नदियों का बछ जछ की वहुतायत का फल 
हे । नदी जछ की शक्ति का संग्रह कर उस का एक-दस 
प्रकाश कर देती है । ऐसे ही नाड़ियाँ रुधिर की इाक्ति का 
संचय कर जीवन की संपूण प्रक्रियाओं में उसे प्रकट करती 
रहती हैं । इस के विपरीत प्रभु की कपा का चित-चोर रस 
नई सृष्टि करता है । उस के द्वारा ऐसे कमे संपादित हो जाते 
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है जिन का सपना लेना भी उस के बिना असंभव प्रतीत 
होता था । प्रभु का भक्त अपने शरीर की शक्ति से कहीं बढ़ 
कर शारीरिक शक्ति के करिश्मे दिखाता है । वह, बह कर 
गुजरता हे जो साधारण जन नहीं कर सकते | ऐसा प्रतीत 
होता है कि उस की आध्यात्मिक अनुभूति ने उस के नाड़ी- 
जाल को पीछे छोड़ दिया है। इतनी निर्भयता, इतना 
उत्साह, इतना साहस उस के निबेल शरीर में कहा था! 
प्रभु ने सानो उसे अपना बढ प्रदान कर रक्खा है! उसकी 
आत्मा की नोका संसार-सागर की तरंगों को पीछे छोड़ रही 
है । शक्ति-शाली खेवट की भुजाएँ सागर की लहरों से कहीं 
आगे निकल जाती हें । नौका लहरों के बळ पर नहीं, उन 
भुजाओं के बल पर तेर रही हे । यात्री स्वयं चकित हे-- 
इस काठ की नोका सें यह वळ कहॉ से आया ? बळ बळ 
चाले का है । झक्ति सब उस “हरि” की हे जिस ने घमंडियों 
का घमंड हर लिया, प्रेमियों के प्रेम-पू्ण चित हर लिये, 
आँखों के सम्मुख आया तो उन की देखने की शक्ति हर ली, 
कानों फे निकट पहुँचा तो उन का सुनने का साम्ये हर 
लिया । नेत्रों को देखने फे, श्रोत्रों को श्रवण के योग्य बना 
भी दिया परन्तु परम दृश्य उन के दर्शन से परे रखा, परम 
शब्द उन के श्रवण से ऊंचा उठा दिया । दिखाया सही पर 
कुछ न दिखाया । सुनाया सही पर कुछ न सुनाया । उस परम 
ज्ञेय फे ज्ञान सें इन्द्रियों की ज्ञाठ-शाक्ति वेकार है । उस का 
देखना यही हे कि बह नहीं देखा जाता । बह अदृश्य दृश्य ! 


र) 
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बह अश्रव्य श्रव्य ! आँखों में हे ओर आंखों से दूर । कानों 
के वीच में है और फिर कानों से परे। नदियों में वह रहा 
हे और नदियों के प्रवाह उसे पा नहीं सकते । चित-चोर 
भगोड़ा हाथ ळगा-ळगा कर भाग जाता है । छता हे, छूने 
देता नहीं । 


ढ्न्द्र के हृदय सं 


१ २ 3१ रे 3 ३ १२ ग्र्‌ उ २ 
वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्वां प्रतरीतोपसां दिव! 
3 १र श्र 3 १ २९ 


ग्राणा [स्यूना करूशा १” आचक्रद- 
१ > 3 १ २३१ २३१ २ 
दिन्द्रस्य हाद्योबिशन्मनीपिभिः ॥ ६॥ 
ऋपिः-कविः = क्रान्तदर्शी । 
( उपसां, अहां, दिवः ) उपाओं का, दिनों का, श्लोक 
का, ( प्रतरीता ) बढ़ाने वाळा ( मतीनां दृषा) सद्बुद्धियों 
की इष्टि करने वाला ( सोमः ) रस-रूप ( विचक्षणः ) 
आत्म-दशा (पवते ) पवित्रता का प्रवाह ला रहा है। ` 
( सिन्धूनां प्राणा ) नदियों का जिलाने वाला (मनीषिभिः) 
मन का संयम कर ( इन्द्रस्य हार्दि कलशान्‌ [ इव ] 
आविशन्‌ ) इन्द्र के हृदय को कलशों की तरह आविष्ट 
कर-कर ( अचिक्रदत्‌ ) गरजने लगा है । 
आत्म-द्शी ने एक नया रस-पूर्ण संसार पाया हे । उस 
की अन्तमुख दृष्टि ने विश्वामित्र की तरह एक नइ सृष्टि की 
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है। उस की उषाओं मै एक नई उषा की वृद्धि हुई है । उस 
के दिनों में एक नये आध्यात्मिक दिन का उदय हुआ हे । 
उस ने एक नये झुलोक का आविष्कार किया है जो इस 
भोतिक झुलोक से कई गुणा अधिक प्रकाइ-युक्त है। सच 
तो यह है कि उस उषा के उदय से, उस नये दिन के 
प्रादुभांव से, ये भौतिक उपाए, ये सामान्य दिन अधिक 
आलोकित हो उठे हैं । झुलोक में पहिले, जैसे ज्योति थी ही 
नहीं । आन्तरिक चक्षु की एक दृष्टि से सभी म्रह-उपग्रह 
चमचमा उठे हे । अब इन में एक विशेष रस की आभा 
है । इन पर एक विशेष दृष्टि-विशेष मति--वरस गई हे। 
इन पर और इन के सम्पूर्ण निवासियों पर एक पवित्रता का 
प्रवाह बह गया है । 

प्रवाह पूर्वे भी थे। भावनाओं की गंगाएं सब ओर बह 
रही थीं, पर उन में जान न थी । आज वायु का थपेड़ा 
किसी चायु चाले का थपेड़ा हैँ । नदियाँ की तरंगें किसी 
तरंगित हृदय की तरंगें हें । अणु-अणु में विभु बोलता है । 
अल्प में महान्‌ की झाकी है. । 

संसार पहिले प्रलोभन का कारण था, अब पूजा का 
स्थान है । पहिले भोग की स्थली थी, अब योग की। पहिले 
विषयों पर शिरे जाते थे अब उन के द्वारा उठे जाते हैं। 
पहिले जो पदार्थ मनोहारी थे, अव मनीषी हें । सोन्द्ये 
प्रभु का है, स्वाद स्वाद वाळे का । गन्ध सभी उस परम 
गन्धी के हैं । यह विचार आया नहीं ओर रोमांच हुआ 


१ 
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नहीं । हृदय क्या है ? सद्भावनाओऔं के सोम का कलश । 
कलश भर रहा हे, उमड़ रहा हे, छलक रहा हे । एक नहीं, 
अनेक कळा हैं । इन्ट्रिय-इन्द्रिय अंग-अग, नाड़ी-नाड़ी 
रोम-रोम, कलश वन रहा है । प्रभु के प्रेमागार में वि 
कर--पवित्र बिहार कर । सनीपियो का सा विहार कर | 
तेरा हृदय इन्द्र का हृदय है --इन्द्रियों के राजा इन्द्र का | 
इन्द्र के हृदय में इन्दु गरज रहा है। सुन, उस के बीर-ताद 
को सुन । अपने भक्ति-रस के सरस संदेश को सुन । अपने 
वीर-भाव के विमछ आदिश को सुन । 


Ns 
चोसंज़िला 
३ २ ३ १ a 3 २ 3१२ 3१ 
त्रिर्ख तप्त धनवों ठठ॒हिरे सत्यामाशिर परमे व्योमनि । 
3२३ श्र 3 २ 3 १२ ३ २३ १र रर 


चस्वायन्या च्ुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत ॥७॥ 

चतषिः--रेणुः = स्तोता । 

( सप्त धेनवः ) सात दुघेल-गावे | तो पहिले (त्रिः) 
तीन-तीन बार ( अस्मे ) इस ( परमे व्योमनि ) विस्तृत 
अन्तरिक्ष में का (सत्यां आशिरम्‌) सत्ःरूप दूध (दुडुह्विरे) 

दे रही थीं । ( यत्‌ ऋतेः अवर्धत ) जव इस के ज्ञान में 
ऋत की बृद्धि हुई तो इस ने (निर्णिजे) इस दूध के परिष्कार 

के लिए ( अन्या चत्वारि भुवनानि चक्रे ) अन्य चार 
सुवन वना लिये--मजिलँ बना लीं । 
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यह्‌ विस्तृत विश्व इन्द्रिय-रूपी गायों की चरने की स्थली 
है । इस विशाल क्षेत्र के तृण-ठृण में दूध छळक रहा है । 
इन्द्रियां इन तिनकों को खाती हैं, पचाती हैं और आत्मा के 
मुख सें ज्ञान-ख्पी दूध का सोता वहाती हें । सात गायें-- 
दो आँखें, दो कान, दो नासिकाएँ, एक सुख--हर समय 
इस खेत में चर रही हैं. और जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति-- 
इन तीन समयों में मनुष्य के मस्तिष्क में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की ज्ञान-गड़ा वहा रही है । जागृति और स्वप्न में प्रत्यक्ष 
चिति( Conscious self) कास करती है तो सुषुप्ति स्‌ परोक्ष 
चिति ( Subconscious self ) | 

दूध का यह झरना हर समय झर रहा था । पर इस 
से आत्मा की सन्तुष्टि नहँ थी । सत में प्रकाह था पर 
सूखा । ऐन्द्रिय ज्ञान वाहर की वस्तु थी। तर्कणा की केची 
कतर-कतर कर इस के ठुकड़े-टुकड़े कर देती थी । इस की 
अपनी कोई शकळ सूरत नहीं थी । 

जव से अंदर की आंख खुळी है, सस में ऋत की 
वृद्धि हो गई हे। ऐन्द्रिय ज्ञान पर एक आध्यात्मिक आलोक- 
सा आ गया है। चतुष्पाद ओस्‌ के ध्यान से मानो उस 
ज्ञान के परिष्कार की चार मंजिलें-सी निर्मित हो गई हैं । 
जागृति अब भी जागृति है परन्तु वह्‌ पहिले की सी जागृति 
नहीं । इस जागृति में आध्यात्मिक छटा हे । ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष 
आध्यात्मिक प्रकाश द्वारा आलोकित है । इस में एक 
अलौकिक ज्योति है । यही अवस्था स्वप्र और सुपुप्ति की है । 
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दूध छन गया है । स्वयं इन्द्रियों के अनुभव में अब अधिक 
पवित्रता है, एक अद्भुत रस है, एक विचित्र आमा है । इन 
तीन मंजिलाँ से आगे एक चोथी मंजिळ अपाद प्रभु की 
हे—अमात्र अक्षर की । बह ला-मकान का मकान हे । उस 
स्थिति का माप नहीं, तोळ नहीं । बह असंप्रज्ञात अवस्था 
है । चतुष्पाद का चोथा पाद अपाद है । उस अमूत्त शव्द 
का उच्चारण नहीं हो सकता । बह स्थिति वाणी तो क्या ! 
कल्पना का भी विषय नहीं बनाइ जा सकती । अध्यात्म की 
इन चार चळनियों में से छन-छन कर सत्य ऋत हो जाता 
हद । वही वास्तविक ज्ञान है । उसे प्राप्त कर आत्मा अमर- 
पद्‌ को प्राप्त हो जाता है। यही सन्त की ऋतम्भरा बुद्धि 
हे । संत इसी चोमंजिले में रहता है । 


सन्तों का धन 


१ २ 3 १ २३ १२३१९२ रर 3 १२ ३२ 
इन्द्राय सोम सुषुतः परिस्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह । 
१२ विनो उ 
मा ते रसस्य मत्सत ड्या 

०१ २ ३२ उ १ २ 


द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्द्व* ॥८॥ 
ऋषि:---वेनः -- कमनीय । 
( सोम ) ऐ अमर जीवन के रस ! ( इन्द्राय सुषुतः) तेरा 
सुहावना जन्म इन्द्रियों के राजा के लिए हुआ हैसो तू 
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( इन्द्राय परिस्नव ) | इन्द्रियों के राजा के चारों ओर बह 

निकल | ( असीवा ) रोग ( रक्षसा सह ) बलात्कारी के 
साथ ( अप-भवलु ) दूर हो जाय । ( ते रसस्य ) तेरे रस 

का (द्वयाविनः) दु-मुँहै लोग ( मा सत्सत ) आनन्द न ले 

सकें | ( इन्दवः) रसिक जन (इह) इस संसार भें 

( द्रविणस्वन्तः सन्तु ) ऋद्धि-सिद्धि को प्रास हों। 

जीवन सत्यु के पंजे से जभी छ्ूटता है जब इस में 
संयम का बढ हो । वास्तविक जीवन ब्रह्मचारी ही का हे । 
सोम के संचय का भोतिक रूप वीये-रक्षा है । इन्द्रियां को 
बझ में कर लेना आध्यात्मिक सोम का पान करना हे! 
संयम में एक आनन्द है जो संयमी के चारों ओर मस्ती 
का प्रवाह-सा चलाय रहता हे । अह्चारी के अंग-अंग में 
त्र्मचयं की आभा चमकती है जो आधि को, व्याधि को 
पास नहीं फटकने देती हे। सब से बड़े राक्षस काम क्रोध 
आदि हें । इन का जीतना देव-पुरी का जीतना है। सोम 
फे नाम से ये राक्षस डरते हें । जहां मस्ती आई, इन्द्रिय- 
विजय के मद से सिर झूमा, ये षड्रिपु रफू चक्कर हुए । 
सोम की सस्ती पवित्र हृदय ही के लिए है । “मनस्येकं 

वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ ।” भवृहरि ने महात्माओं का 
लक्षण यही किया है कि उन के मन, वाणी तथा कमे में एक 
ही वात रहती है। जो सोचते हैं सो कहते हैं, जो कहते हें 
सो करते हैं । दो-भुंहे लोग इस के विपरीत हें । उन के 
अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ | ऐसे छोगों के लिए 
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अध्यात्म का माभ निरुद्ध हे । “आर्येतराणां प्रवेशो निषिद्धः ।” 
द्विविधा में पड़े लोगों की एक दृष्टि माया पर रहूती है, 
दूसरी राम पर, ओर मिळती इन में से एक वस्तु भी नहीं । 
सोम-रस का पान उन के लिए हे ही कहां ? 

और जिन्हाँ ने सोम-पान ही को अपना एक-मात्र धंधा 
बना छिया है, जिन का क्षण-क्षण यज्ञ के अपेण हे, वे सब 
से अधिक समृद्ध हें । उन्हें बह सम्पत्ति मिली है जिस से 
बढ़ कर ओर सम्पत्ति है ही नहीं । पर-लोक में तो उन की 
चांदी हे ही, इस संसार में भी उन के पोबारा हे । जिस 
अबला को स्वय॑“लाळ”मिळ गया, उसे दूसरे गहनों की,वस्त्रा 
की, किसी भी प्रकार के अन्य वेभव की क्या आवश्यकता 
है ? प्रभु-प्रेम से बढ़ कर और चेभव है भी क्या ? इन्दु 
चांद है । चन्द्र धन-धान्य का, सोने-चांदी का दूसरा नाम 
है। आध्यात्मिक चन्द्र की एक झलक से लोगों के हृदय 
माळा-माळ हो गये हें। भक्त घन वाळे को चाहता है, धन 
को नहीं । धन तो धन वाले का अंडा ही है । 
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बाज़ घोंसले में 


असावि सोमो अरुषो ब्षा हरी 
१२३ ३3 २ ३१२ स्र 
राजेव दस्मो अभिगा अचिक्रदत्‌ । 
39२ ३3 १२ 
पुनानो वारमत्येष्यञ्यय १४ 
पर २२ 3१२३१२ 
श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदत्‌ ॥8॥ 
ऋषि:--भारद्वाज: -- उपदेशक | 
( हरिः ) चित-चोर ( अरुषः ) चमकीछा ( सोमः ) 
संजीवन-तत्त्व ( वृषा ) तेज वरसाता हुआ ( असावि ) 
प्रकट हुआ है । ( राजा इव दस्मः ) वह राजा को तरह 
दर्शनीय है । ( गाः अभि अचिक्रदत्‌ ) प्रजाओं को चारों 
ओर से पुकार रहा है । ( पुनानः ) पवित्रता के प्रवाह मै 
[ ऐ सोम ! ] तू ( अव्ययं चारम्‌ ) विकार-रहित रोमांच 
`. की चलनी से छन कर ( अति-एपि ) वाहर आता ह । एसा 
' प्रतीत ददोता हे ( चयेन: न ) जैसे बाज (घुतवन्तम्‌ ) खेद 
संपन्न ( योनिम्‌ आसदत्‌ ) घासले में आ जाय । 
दिन के उदय होते ही एक अत्यन्त मनोहर अरुणाई 
चारों ओर छा रही है । वृक्षों के हरे-हरे पत्ते लछाल-छाढ 
आभा से घिर रहे हें । पानी के तळ पर एक चमकीली लाळ 
चादर-सी विछ रही हे । आकाश सें बदलिया मंडरा रही 
हें । कोई खेत है कोई श्याम, परन्तु प्रथेक ने एक हृलका- 


=, hn 
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सा गुळावी आँचल ओढ़ ळिया है । छहों दिशाओं में छिपा- 
छिपा कोई लालिमा-ग्रिय प्रियतम हलकी-हूळकी झाँकी दे 
रहा है । 

कौन ऐसा भावुक हृदय हे जिसे इन हलकी झाकियों ने 
सुग्ध न कर लिया हो ? ऊपर नीचे तेज चरस रहा हे-दिलों 
को हरने चाला तेज वरस रहा हे । 

यह तेज सृष्टि फे राजा सोम का है! उपा की गोदी में 
सूये ने जन्म लिया । उस का अरुण वण दिग्दिगन्त में 
प्रतिभासित हुआ । देखना ! शिझु-सूये वाचाल हो बोळ र्दा 
हे, गरज रहा है । किरणों को संवोधन कर कोइ दिव्य 
आदेश दे रहा है । इस पुण्य प्रभात में उद्बुद्ध हुई प्रजाओं 
को प्रकाश के राजा का यह स्नेह-पूणी सन्देश हे-योऽ 
सावादित्ये पुरुष: सोडसावहम्‌ | प्रभु अपनी रस-पूण प्रकाश 
की भाषा में कह रहे ह--सूय्य का आत्मा में हूँ । चारों ओर 
छा रही इस छालिमा का “लाल” में हूँ । 

उषा की गोदी में वबाल-भानु को प्रकाश की वोली 
बोलते देख किसे रोमांच नहीं हो आता ? एक मनुष्य कया ? 
सारी सृष्टि रोमांचित हो रही हे । वृक्ष-वृक्ष के, पोधे-पौधे 
के, तिनके-तिनके फे बाळ खड़े हो रहे हैं। एक प्रेम का, 
पवित्रता का अगाध प्रवाह हे जो सारे जगत्‌ में वह 
र्हा हे। 

संसार नागरिक बन रहा हे । इस में सहयोग हे, रह 
है । प्राकृतिक शक्तियाँ उदण्ड हैं, अदम्य हें। चे एक दूसरे 
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से लड़ क्यों नहीं पड़तीं ? आपस से लड़-लड़ा कर विचष्ट 
क्यों नहीं हो जातीं? यह्‌ तारा-मण्डळ,यह सूर्य,यह ्रह-उपम्रह 
किस सुन्दरता से इस इन्द्र के घर को सजाए हुए हैं ? किस 
अचूक ब्यवस्था से ये एक दूसरे के पीछे चळ रहे हैं ? इन्हें 
व्यूह-रचना का यह्‌ अद्भत नियम किस ने सिखाया हे ? 
हूवाए चलती हु, नहर वहती हें । फिरणे तीर बन-बन कर 
हार करती हे । प्रतीत ऐसा होता है कि ये अभी संसार का 
विनाश कर देंगे । पर इन की संयुक्त क्रियाओं से खेती उग' 
आती है, वृक्ष सिर उठा कर खड़े हो जते हें, संसार में 
हरियाली ही हरियाळी छा जाती है। जंगळ सें मंगळ हो 
जाता है । जो शक्तियाँ देखने से हिंस्र पझु-सी प्रीत होती 
थीं, वे- अयन्त सभ्य हें । उन्हीं के द्वारा संसार में स्वास्थ्य 
हे, सव प्रकार का सुख है, सुभीता है। सारा जगत्‌ एक 
अपूरे ज्योति से जगमया रहा है । वाज घोसळे में आ गये 
-—सखनेह-पूण घासले में । वघियाड़ घरेलू जानवर बन रहे 
हं । उन्ह वकारेया से प्यार ह्‌ । शेर बकरी एक घाट पानी 
पी रहे हे । 
यह्‌ किस राजा फे अटूट न्याय-नियम की करामात है ! 
उसी “द्रीनीय” प्रभु की जो आदित के सुख से प्रात: काळ 
की छालिमा में वोळ रहा था । उसी का दिव्य आदेश इस 
चित-चोर अरुणाई के रूप में छहों दिशाओं को चुपके-चुपके 
व्याप्त कर रहा है । वाजों को चिड़ियों का रक्षक उसी आदेश 
चे बनाया है । प्रकृति की उच्छुङ्कल शक्तियों के पैर में शवङ्कलाए 
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उसी ने पहनाई हैं । जंगल उसी के खेह-रस से मंगलमय 
गृह बन रहे हें । विश्व॒ की विशाळ बस्ती उसी अरुण-बणे 
सोम का परिवार हे--किरणों के मुख से बोल रहे खष्टाका 
घर-बार है । 


hes emer 


गो-लोक 
उर ३3 १२ 3 २३१ २ ३ २३ रउ ३१ र 
प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनवः । 
3१२ छठ १ २ 3१२ ३ १ २३० २ ३१ २ 
बर्हिषदो वचनवन्त ऊधभिः परिखुतम्रुख्रिया निर्णिज घिरेः॥। १ ०॥ 
ऋषिः--वस्सप्रीः = बच्चों से प्यार करने वाला । 
( मधुमन्त इन्दः) मीठी सरस ज्योतियों ने (देवंम्‌ अच्छ) 
देवा के देव आत्मा की ओर ( प्र-असिष्यद्न्त ) इस प्रकार 
रस झरा ( धेनवः गाव आ न ) जेसे दूध देने वाली गायें 
[ बछडे के मुँह में दूध झरती हें ] । ( बार्हैषदः ) हरी-भरी 
यज्ञ-वेदी पर बैठी हुई (उस्रियाः) किरणें (बचनवन्तः) रॅभा- 
रॅभा कर (ऊधभिः) अपने स्तनों से ( परिस्रुतं निर्णिजम्‌ ) 
छलक रहा परिष्कृत दूध ( धिरे ) प्रस्तुत करती हैं | 
आतमा को ऋत का ज्ञान कया हुआ ? उस के सम्मुख 
एक उ्योतिमेय छोक आ गया । उसे सव ओर से ज्योतियॉ 
ही ज्योतियाँ घेर रही हें-रस-भरी आद्रै ज्योतियाँ । आध्या- 
स्मिक सूर्य की किरणें क्या हें ? सभी दुधेल गायें हैं । वेद 
ने किरण का नाम गो क्या इसी लिए रखा था ? अ्योतियाँ 
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यज्ञ कर रही हें । अपना रस यज्ञ की वेदी पर डेंडेल रही 
हँ। संसार की हरियाली इन्हीं यज्ञिय किरणों का रस है । 
हरियाली में अरुणाई हे; स्वणे-वणे की ज्योति हे । वह 
चमक-चमक कर दशकों के हृदय को हर रही हे । आत्म- 
दर्शी के लिए यह दूध की गंगा है। हृदय का मुख जहा 
खुला, दो घूंट भर लिये। गायों के थनों में दूध छछक 
रहा हे | क्रतभरा प्रज्ञा की चलनी में पडू कर बह छन जाता 
हे, परिष्कृत हो जाता हे । इस परिष्कृत दूधको पीने के 
लिए दिव्य मुख चाहिये । यह दूध मरुतों--प्राणों--को 
नहीं, मरुत्वान्‌ इन्द्र ही को मिळता है । जिस ने अपने प्राणों 
पर, इन्द्रियों पर अधिकार जमा लिया, वह इन्द्र है । सोम 
फा सरोवर उसी के छिए है । इन्द्रिय-विजय भूखा रहने से 
नहीं, भोगों को त्याग देने से नहीं, संसार से विरक्त हो 
जाने से नहीं, आत्मा के प्रकाश ही से होती है । अनशन से 
शरीर सूख जायगा, न खाने पीने से इन्द्रियों निबेळ हो 
जायेंगी । भोतिक भोगों के भोगने की झक्ति शिथिल हो 
जायगी । परन्तु विषयों की टुष्णा बनी रहेगी । भोग-लिप्सा 
अधिक तीब्र हो जायगी । अंदर की प्यास तो जभी बुझती 
है जब आत्मा के दर्शन हो जायें । आध्यात्मिक स्वर्ग की 
सरस ज्योतियों ही अन्तःकरण की प्यास को बुझा सकती 
हैं। जहाँ भोग की अधिकता से कामना की आग प्रचण्ड 
होती हे, वहाँ भोग के अभाव में भी भोगों की भूख चमक 
उठती है । इस भूख का उपाय है आत्म-दशेन । सोस-रस 
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का सबन और आस्वादन । आत्मा की भूख स्वयं खाने से 
नहीं, भोग-मात्र से विरत हो जाने से नहीं, भोग को यज्ञ 
की आग में आहुत कर देने ही से झान्त होती है । थन फेंक 
नहीं, बांट दे । अन्न छोड़ नहीं, खिळा दे। सभी जीच-जन्तुआं 
में आत्मा के दशन कर। प्राणी-मात्र को अपना सखा समझ । 
दूसरे के पेट में अपनी भूख के दशन कर । यही सोम-रस 
का सवन है, यही आध्यास्मिक ज्योति का दरीन है । यही 
मोक्ष हे, यही ब्रलोक हे, यही वैदिक त्रज--यज्ञ, याग 
की भूमि, सच्चा गो-छोक है । 


दूध का घुला 
१२३के रर 5 १२ ३ १ २ उ २ उक्त रर 
अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतु/रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 
३ २ ३१२ 3१२ 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षण"” 
3 2 3२३१ २ 
हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥ १ १॥ 
कपिः --अन्निः = त्रिगुणातीत । 
[याये बछडे को] (रिहन्ति) चूमती हैं, चाटती हैं । (मध्वा ) 
जीम के मिठाससे ( अञ्जते ) उस लेपती हैं, पोतती हैं । 
(वि-अञ्जते) तरह-तरह से पोतती हैं, (सम-अञ्जते ) खव 
पोतती हैं, (अभि-अञ्जते ) चारा ओर से पोतती हैं । 
( हिरण्यपावाः ) कुन्दन की तरह पवित्र करने वाली गाये 
(सिन्धोः उच्छ्लासे) आर्द्रता की बाढ़ में (अप्सु पु 
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पतयन्तम्‌ ) तरंगों के वीच भें अपनी सुध-बुध खो रहे 

( उक्षणम्‌ ) भक्ति-भाव में भीजे हुए धर्म-भेघ रूप बछडे को 

( गृभ्णन्ति) सँभाल लेती हैं । 

त्रह्मलोक--वेद्‌ के शब्दों में इस गोछोक--की प्राप्ति 
तभी होती है जब मनुष्य भक्ति-भाव में भीज जाता है। 
व्यावहारिक संसार की सुध-बुध जाती रहती है । नाडी- 
नाड़ी में प्रेस का उच्छास उठता है । प्रभु-प्रेम की एक बाढ़- 
सी आ जाती हे । मनुष्य अपने ऐन्द्रिय ज्ञान को इस बाढ़ 
में छोड़ देता है । यह ऐन्द्रिय ज्ञान तो पाझविक ज्योति 
है। इन्द्रियों पशुओं में सी है। मनुष्य का उत्कषे उस की 
आत्मानुभूति के कारण है । यह तुरीय अवस्था मनुष्य ही 
को प्राप्त होती है । पशुओं के हिस्से में जाग्रति भी है, स्वप्न 
( स्मृति ) भी, सुषुप्ति भी। समाधि सञुष्य के दिए 
विशेष हे । 
सन्त का चित्त ज्यां ही समाधिस्थ हुआ, वह झट 

आन्तरिक ज्योतियों का वछड़ा बन गया । वे ज्योतिर्या गायें 
वन कर उसे चूमती, चाटती, प्रेम की आँच दे कर सोने से 
कुन्दन चना देती हें। उन की प्यार की जीभ से परिष्कृत 
हो कर आत्मा निर्छेष हो जाता है । उस पर सांसारिक 
भावनाओं का लेरा-सात्र सी संस्कार नहीं रहता । वह छिप 
जाता है, पुत जाता है। खूब लिप-पुत जाता है। वह 
लेप माताओं के प्रेममय दूध का होता हैं। दूध का चुळा 
आत्मा--जगज्जनती के अपने हाथों से, उस के स्तनों के 
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दूध से घुछा हुआ--विशेष पवित्रता, विशेष निर्लेपता अनु- 
भव करता हे । 
प्रयल्ल बाहर के विक्षपाँ फे ही हटाने में करना पड़ता 
हे । ये विक्षेप ज्यों ही हटे, वे ज्योतिया झट अपने बछड़े 
को संभाळ लेती हैं। उसे झट अभि करने लगती हें | 
~ ७२ = देती ~ 
अपने वात्सल्य के दूध सें धो-धो कर साफ़ कर देती हे । 


अह्य-पुत्र 
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पावत्र तं वतत ब्रह्मणस्पत प्र्ुगात्राण पयांषवश्वतः । 
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अतप्रतनूने तदामो अश्नुते शृतास इद्वहन्तः सं तदाशत ॥१२॥ 
ऋषिः पवित्रः = पवित्न । 
( ब्रह्मणस्पते ) हे ब्रह्माण्ड के पति ! वेद-रूप ब्रह्म के पति ! 
ब्रझवेत्ता ब्राह्मण के पति ! (ते पवित्रं वित्तम्‌ ) तेरी संजीवन- 
झक्ति की पवित्र चलनी सब ओर फेल रही है । ( प्रभुः) तू 
प्रभु है-प्रभावशाली स्वामी है। (गात्राणि विश्वतः 
परि-एषि) [हमारे] अंग-अंग को तू ने सब ओर से घेर रखा 
है । ( अतप्ततनूः ) जिस ने शरीर को तपाया नहीं वह (आमः) 
कच्चा मनुष्य ( ततू न॒ अइनुते ) तेरे इस पवित्र संजीवन 
को प्राप्त नहीं करता । ( श्श्रतासः इत्‌ ) तपस्या की आग में 
पके हुए मनुष्यों ने ही ( बहन्तः ) यज्ञ करते-करते ( तत्‌ः 
समारत ) तेरी उस संजीवनी का खूत्र उपभोग किया है | 
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` प्रभो ! तुम पवित्र हो, पावन हो । तुम्हारी शक्ति पचित्र 
है, पावन है । उसी शक्ति से संसार में गति है, सभी लोकों 
में क्रिया है, चेष्टा है। तुम्हारी शक्ति विश्व-व्यापिनी है। 
तुम्हारे सर्वाधार हाथ जगत्‌ के सभी पिण्डों को उठाये हुए 
हैं, सभाले हए हैं । कोई छोटी से छोटी क्रिया भी तो तुम्हारे 
पावन सामर्थ्ये फे विना नहीं होती । फिर क्या कारण है कि 
जगत्‌ में अपवित्रता है? तुम प्रभाव-शाली प्रभु हो। हमारे 
सभी अंगों को घेर रहे हो। आख, कान, नाक, मुख, 
जीभ--सभी के आगे पीछे तुम हो । हमारे अन्नमय कोष 
से छे कर आनन्दमय कोष तक तुम्हारा पवित्र सामथ्ये हमें 
सदैव घेरे रहता है सच तो यह है कि इस विशाळ ब्रह्माण्ड 
की--और इस में पड़े इस के छोटे से अंश हमारे स्वल्प 
शरीर की--कोई छोटी से छोटी क्रिया भी ऐसी नहीँ जिस 
को तुम्हारे पवित्र हाथों से सहारा न मिळता हो । हम तुम्हारे 
हाथों के सहारे को तो पाते हैं। तुम्हारी शक्ति से तो अपने 
शरीर की सभी क्रियाएँ चलाते है। परन्तु उस हाथ की 
पवित्रता को, उस क्ति की झुश्र स्वच्छता को अनुभव नहीं 
करते । क्या हमारा पात्र कचा हे, इस लिए उस में यह 
पावन रस रुकता नहीं, ठहरता नहीं ? टपक जाता है, रिस 
जाता है । हमारे शरीर तपे नहीं, पके नहीं । भोग-विलास 
ने हमें कोमळ-सा, कचा घड़ा-सा बना रखा हे। हम मोम 
हें, जरा-सी आंच लगने से पिघल जाते हैं। तुम्हारे पावन-- 
यज्ञास्नि में पकाये गये--सोम-रस का आस्त्रादन करने के 
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लिए पत्थर के ओंठ चाहिये, फोळाद का सा दिळ चाहिये । 
तो प्रभो ! हमें पकाओ । तुम यज्ञ-स्वरूप हो । हमें यज्ञ की 
आय सें पकाओो । हमारे अन्नमय कोष को शारीरिक तप 
से, प्राणमय कोष को प्राणायाम से, मनोमय कोपको 
मानसिक तप से, विज्ञानमय कोष को ज्ञानाञ्नि से तपाओ, 
पकाओ । फिर आनन्दमय कोष तो है ही निरा यज्ञ। जिन 
का वह कोष खुट गया, चह तो सोम-रस के स्रोत ही में 
जा पड़े । आनन्दमय कोष ही प्रभु के पवित्र सोम का स्रोत 
है । वह मूर्त्त यज्ञ हे । वहीं सोम का सबन होता है ऑर बही 
उस का परिपाक । प्रभु का अक्त इसी यज्ञ की आग में पकता 
है । पकता है और प्रभु के परिष्कृत रस का पान करता 
है । परिपाक स्वयं एक रस हे। अत्यन्त पवित्र रस ! परिपाक 
हा तो परिष्कार है । : 

प्रभो ! ब्रह्माण्ड तुम्हारा, चेद-वाणी तुम्हारी, वेद फे 
जानने वाले ब्राह्मण तुम्हारे, फिर भी ब्रह्माण्ड में अपवित्रता 
के लिए स्थान रहे--आश्चये है। क्षण-क्षण यज्ञ कर रहे 
प्रभो ! हमें भी अपने यज्ञ का एक भाग बना दो । ब्राह्मण 
ब्रह्म अरथोत्‌ यज्ञ का पुत्र होता हे । हमें ब्रामण बना दो। 
हम यही तो कहते हें-अपने पुत्रं को अपने वास्तविक 
पुत्र बना दो । हम ब्राह्मण न हुए तो तुम ब्रह्मणस्पति केसे' 
होगे ? अपने ब्रह्मणस्पतित्व की लाज ! हमें ब्राह्मण बना दो । 


दशम खण्ड 


उडाप्णक छन्द: | कपभः स्वरः । 


चित-चोर चमत्कार 
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शष्ट जातास इन्दवः स्वविदः ॥ १ ॥ 
ऋताप:---अमभ्नि: -- अग्रणी | 
( इमे ) वे (श्रुष्टे जातासः ) अकस्मात्‌ प्रादुर्भूत हुई 
( स्वविदः ) आनन्दःप्रद ( इन्द्चः) सरस ज्योतियाँ, ( इभे ) 
ये ( हरयः सुताः ) चित-चोर संजीवनियाँ (वृषणं इन्द्रम्‌ ) 
धम-मेघ इन्द्र को (यन्लु ) प्राप्त हो । 
प्रभु को कपा की अनुभूति अपने साथ मनोहर ज्योतियाँ 
छाई है । इस अनुभूति में एक रस है जिस का वणेन शब्दों 
दवारा नहीं हो सकता । यह अनुभूति अमृत है। इसी से 
आत्मा को अपनी नित्यता का अनुभव हुआ है । इस अचु- 
भूति के पूर्वे के ओर पइचात्‌ के जीवन में स्पष्ट खाड़ी-सी 
दीखती है । सन्त कुछ का झुछ बन गया है। यह काया- 


CA की 


पळट कुछ ऐसी अचानक हुई हे कि इस का कारण ज्ञात 
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ही नहीं होता । प्रभु ने अपनी कृपा से अपने भक्त का काया- 
कल्प कर दिया हे । उसे अकस्मात्‌ मानो एक आध्यात्मिक 
स्वगे में रख दिया हे। कहाँ उस का सूखा प्रयल्ल- 
पूणे, कठोर संयम का जीवन ? ओर कहां यह भोगों फे 
बीच ही में, भोगों से उठा हुआ, आत्म-दृक्ति का अलोकिक 
आनन्द ? यहाँ आत्मा झान्त हे । उसे एक अलोकिक रस 
प्राप्त हे । इस रस के आगे सांसारिक रस फीके हें। अंगूर 
खा कर संब नीरस प्रतीत होता हे । विपयों की नीरसता 
उन का अपने आप संयम कर रही हे। वह जोर का वेराग्य-- 
प्रयत्न-पूवेक विषयों का त्याग--आज निष्फळ प्रतीत हो रहा 
है । सोम का सोता बह उठने से ज्ञात ऐसा होता हे. जेसे 
इस सोम का सवन हुआ ही नहीं । सवन हुआ है। उसी 
से यह स्वर्णीय स्रोत उसड़ पड़ा है। मां ने बच्चे को उठाया 
तभी है जब वह ल॒द़क-लुदक कर थक गया था । आत्म- 
दशेन हुआ प्रभु की कृपा से ही हे। परन्तु कृपा का प्रदर्शन 
तभी हुआ जब मनुष्य ने अपना सम्पूणे बल ळगा लिया था । 
ये अकस्मात्‌ उमड़ पड़े रस सवना ही का परिणाम हें । 
इन्द्र के पास ऐश्‍वये था परन्तु अज्ञात । विभूति विद्य- 
मान थी परन्तु तिरोहित । अभ्यास से, वेराग्य से आवरण 
उठ गये । इन्द्र “वृषा” बन गया--चह धमे-स्वरूप हो गया । 
उस की ज्योति जगमगाने लगी । अब उसे प्रयत्न की आव- 
इयकता नहीं रही । प्रभु की कृपा अपना पात्र हूढ रही थी । 
इधर यज्ञ कर रहे आत्मा का पात्र कच्चा था, यज्ञ की आग 
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में पक रहा था। इस का परिपाक पूर्ण हुआ। बह रही 
कृपा उस में थस गई । जो झोली युगों से खाली चली आती 
थी, आज उस में रत्न ही रत्न दिखाई देते हैं । झोळी भर गइ 
है। पात्र पूणे हो गया हे । इस पूर्णता का सेहरा परिपाक 
ही के सिर हे । 


इन्द्राय इन्दो परिस्रव 
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प्र थन्वा सोम जागृविरिन्द्रायेन्दो परिस्रव । 
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झमन्त ७ शुष्ममाभर स्वविदस्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषि:---चल्लुः -- द्रष्टा, वक्ता । 
( सोम ) मेरी जान ! ( जागूविः ) तू जाग चुकी हे । अब 
( प्र-धन्च ) दौड़ । ( इन्दो ) हे सरस ज्योति ! ( इन्द्राय 
परिस््रव ) इन्द्र के चारों ओर बह । ( स्वर्विदस्‌ ) आनन्द- 
प्रद्‌ ( द्युमन्त झुष्मस्‌ ) प्रकाश-्युक्त बल ( आनभर ) ला । 
आत्मा जब तक सोया हुआ था, सोया हुआ था | अब 
उस की आँख खुळ गई। सोया हुआ, पड़ा था । जाग कर 
खड़ा हो गया है । अब उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान है । 
जीवन चाम ही गति का है--प्रगति का । प्रति-क्षण पूबे की 
अपेक्षा आगे ही आगे दौड़ना हे। इसी दौड़ने ही में आत्मा 
की विभूति हे। पूर्णता तो परमेश्वर ही में है । बही विभू: 
तियों का परम आदश है.। उसी में जा कर ऐश्वर्य की पराकाष्ठा 
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हुई हे । आत्मा में प्रकाश है, उस प्रकाश में रस है । प्रकाश 
आतुरता का लक्षण हे । इस आतुरता में आभा हे । विन्दु 
चमक भी रहा है, आद्रे भी हे । आद्रेता जीवन हे, जेसे 
चांद में । चोद सूर्य की सन्तान है--अमृत-पुत्र हे । ऐसे 
ही जीव प्रभु की । सूये की प्रदक्षिणा करना म्रहोपमहां का 
धसे हे। इसी से उनमें प्रकादा रहता है । इसी से वे सजीव 
रहते हें । सूय से प्रथक्‌ हो कर उन की कुछ भी तो सत्ता 
नहीं हे । ग्रहोपग्रहां की सारी झाक्ति--चमकीली शानदार 
शक्ति--सूय ही की देन हे । यही स्थिति अध्यात्म जगत्‌ 
की है । स्थावर जंगम सभी पदार्थं अपनी शुद्र से क्षुद्र 
क्रियाओं के लिए वल उस सर्वशक्तिमान्‌ ही से पाते हें। सव 
को सवोधार ही का आश्रय हौ। उस परमाश्रय से छूट कर 
किसी के लिए कोई ठीर-ठिकाना नहीं हे । अणु-अणु परस्पर 
संबद्ध है । इसी सम्बन्ध से ही विश्व की सृष्टि हुईं है । 
अळग-अळग पड़े अणु अपने में चाहे पूरणे हों परन्तु इन की 
उस स्थिति से ब्रह्माण्ड नहीं बन सकता | ब्रह्माण्ड के अंझां 
फे रूप में इन का सारा सोन्दर्य, सारी सत्ता उस “ब्रह्मण 
स्पति” की झपा से है जिसके हाथ में पड़ कर प्रत्येक 
अणु विभु वन गया हे। विश्व का वैभव संयोग से हे । इसी 
से यह्‌ मरुस्थली नन्दन-वन बन रही है । इस नन्दन-वन 
का आनन्द उस आनन्दमय इन्द्र ही की कपा के कारण है । 
सेरी जान ! तू अपना सम्बन्ध उसी आनन्दमय प्रभु से 
` बनाय रख । तेरी प्रत्येक क्रिया का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति हो। 
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संसार के सभी व्यवहारो में प्रभु की स्मृति बनी रहे । हाथ 
काम में हो, हृदय राम में । सूय से ओझळ हो कर ही तो 
चाद रहना जाता है। तू प्रथिवी की नहीं, सूर्ये की छाया 
में रह | सूये की छाया ज्योति हे । एथिवी की छाया 
ग्रहण---अन्धकार । 
संसार असंख्य छोटी-छोटी ज्योतियों का रमणागार 

है । परन्तु इन ज्योतियों में चमक तभी तक है जब तक कि 
थे केन्द्रीभूत ज्योति--सूये--की प्रदक्षिणा से बिचलित 
नहीं होतीं | सभी अ्योतियो उस महान्‌ ज्योति की छाया- 
ख्य हें । उस सवेशक्तिमान्‌ की शक्ति से सभी सशक्त हॅ । 

किस अमित ज्योति के अमित खण्ड 

बन गये ग्रहोपग्रह प्रचण्ड ? 

घर फुलझड़ियों में तुछादण्ड 

' दिबालाएं करतीं विहार । 
हे दिग्दिगन्त के तुलाधार ! 


शिशु 
बै २३७ ३२३१२ 
सखाय आनिषीदत पुनानाय प्रगायत । 
३१२ २२ 


शेशु न यज्ञेः परिभूपत श्रिये ॥ २ ॥ 
ऋषि:--पर्वतनारदी -- मेघ । 
( सखायः ) मित्रो ! ( आ-निषीदव ) आओ वेठो । 
( पुनानाय प्र-गायत )-उस पावन प्रमु के गीत गाओ। 
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( यज्ञैः) यजञों से [ अपनी आत्मा को ] ( श्रिये परि-भूपत ) 
शोभा के लिए ऐसे सजाओ ( शिशु न ) जसे [साफ़ सुथरे] 
बच्चे को । | 
आओ ! संसार के लोगो ! हम सव मित्र हो जायें । 
पुराने द्वेषो को, वेरों को अुळा दें । प्रभुःके पुत्र प्रभु की गोद 
में एक हो जायें । प्रभु की स्तुति की लहारियां में घुळ-मिल 
कर एक हो जायें । आओ ! आओ !! प्रभु की महिमा के 
गीत को शुजायें । अपने ऊंचे स्वरों से आकाइ-पाताळ को 
एक कर दें । उन में प्रभु का प्यारा नाम सर दें। परम पिता 
का परम पावन नाम भर दें । 
आज संसार में एक नडे ज्योति प्रकट हुई हे नइ ओर 
फिर पुरानी । जगह-जगह प्रभु की सत्ता का अनुभव किया 
जा रहा है । व्याकुल आत्मा अपने.प्यारेः पिता के पुण्य 
संस्पश से पवित्र हो रहीं है । 
आत्मा की यह जागृति इस का आध्यात्मिक जन्म हे । 
परम पिता की गोद में आ कर यह अनादि जीव अपने आप 
को शिझु-सा अनुभव कर रहा हे । इस की वेर-वृत्ति मिट 
गइ है । यह भोलछा-भाछा दच्चा सब का सखा हो गया है । 
केवळ मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी तथा पोधे और पेड़ इस 
के सखा हें । यह उन के साथ मिल कर प्रभु की महिमा 
का गान करता है । भोले बाळक को आत्मानुभूति ने नहला- 
घुला कर साफ़-सुथरा कर दिया है । आओ ! मित्रो ! इसे 
सजायें । निष्काम सरल-हृदय सन्त की वेष-भूषा उस का 
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यज्ञ हे । यज्ञ व्यापक सखित्व ही का नाम हे--बालोपस 
मिन्नता का, निर्मळ निचेरता का । सन्त वृद्ध बाळक ही का 
“दूसरा नाम है । विद्या सें वृद्ध, नि्वेरता में वालक । यही 
बृत्ति यज्ञ की हे । सन्त की शोभा उस की वाळोपम सरलता 
से हे। इसी सरलता से वह संसार-भर को अपना मित्र 
चनाय रहता हे: और स्वभाचतः ही सब का उपकार करता 
जाता हे । 


लोरिया 
१ ३२३१ २ 
तँ वः सखायो मदाय पनानमभिगायत । 
~ ३ र 


शिशु न हव्येः खदयन्त शूत्तिभिः॥ ४ ॥ 
चऋपिः--पर्वतनारदौ = मेघ । 
( सखायः ) मित्रो ! ( चः ) ठम ( मदाय ) आत्माह्णाद 
के लिए ( तं पुनानम्‌) उस पवित्रता ला रहे प्रभु के 
( अभि-गायत ) गीत गाओ । उसे ( हव्यैः गूत्तिमिः ) 
हवि-रूप सुतुतियों से ( स्वदयन्त ) इस प्रकार खुश करो 
( शिशुं न ) जैसे बच्चे को । 
जितना छोटा बच्चा हो, उतना ही अधिक वह सरल 
' होता है। उस में छळ का नाम तक नहीं होता । वह 
' निष्पापता की मूर्ति होता है । फिर प्रभो ! तुम तो सरलतम 
हो । क्या तुम अलन्त छोटे बालक हो ? तुम्हारा किसी से 
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वैर नहीं, विरोध नहीं । तुम्हें पापम्ताप ने छुआ तक नहीं ।. 
हमें ज़ब से पाप. की हवा लगी हे, हमारा बाल-पन मानो 
हम से छिन गया हैं । तुम पुरातन से पुरातन हो पर अभी 
वही बाळक के बाळक ही चळ आते हो! तुम्हारी मनोवृत्ति 
अत्यन्त सरळ है. । तुम में छल नहीं, कपट नहीं । जैसे 
संसार की हवा छगीही नहो । तुम में पवित्रता कीं 
पराकाष्ठा है । क्या सचमुच तुम बच्चे हो? 

बच्चे को मनाने के लिए लोरी दी जाती हे। तो क्या 
तुम्हारी स्तुति बही लोरी हे? भक्त माता है ओर तुम शिश्ञु 

छोरी से बालक के मन पर तो जो असर हो सो हों। 
लोरी देती देती कुछ समय के लिए माता भी वाळक-सी वन 
जाती हे । वह छोरी देती जाती है । इसी में उसे आनन्द 
आता है । मानो उस का अपना शेशव ताजा हो गया हे। 
बच्चान भी रोरहाहो, माँ उसे उठा लेगी। चूमेगी, चाटेगी । 
दो गीतियां सुना देगी । उन गीतियों का कुछ अथ हो न 
हो । उन में वात्सल्य-रस भर रहा हे। इसी पर माता 
मस्त हे। रीझ-रीझ कर शा रही है। वारे वह्‌ रीझना ! 
केसा अनुपम नशा हे, मस्ती हे ! 

बच्चे को कुछ न कुछ दे जायें--यह भी प्रत्येक छोटे 
बड़े का जी चाहता है । इस देने में कोई स्वार्थ नहीं होता । 
बच्चा है, इसी लिए इसे कुछ दे जाना चाहिये । यही यज्ञ 
का रहस्य हे--देना देने के लिए। ऐसा ही दान हव्य 
कहलाता है. । 
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बच्चे को छोरी भी यज्ञाथ दी जाती, पुरस्कार भी यज्ञाथे 
दिया जाता है । इस देने में एक पविन्नता रहती है । एक 
अलोकिक आनन्द की अनुभूति होती है । उसी पवित्रता के 
लिए, उसी अलळोकिक आनन्द के लिए प्रभु को झिझु मान 
कर उस की स्तुति करो, उसे हवि दो प्रभु परम शिशु है--- 
सरलतम, विमळचम शिश । सखाओ ! आओ ! हम उस 
की सावा वन जायें । शिशु छोरी देते हुए ओर अधिक प्यास 
लगता है। पुरस्कार पा कर ओर अधिक प्रिय बन जाता हे । 
आओ * छोरियों से, पुरस्कारों से अपने वात्सल्य-रस को 
जयायें। प्रभु के प्याग को ओर मधुर बना दें 4 


दोहरा प्यार 


उपरे रर 3१ २ ३ २२ ३२ उ १ २ 

म्राणा शिशुमेहीना १” हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 

र 3 च ल्‌ डर लु २3१२ 

विरवा पारे म्रेया सुवदर्ध हता ॥४॥ 
ऋषि:--जित: -> पूरा तरा हुआ । 
( शिशु) ) बालक ( महीनाम्‌) माताओं का ६ प्राणा ) 
जीवन डे । ( ऋतस्य ) यज्ञ की ( व्येधितिम्‌ ) भावना को 
( हिन्वन्‌ ) तेज कर रहा है । ( विश्वा प्रिया ) सव प्यारी 
वस्तुओं को ( परि-भुवत्‌ ) व्याप रहा है। ( अध द्विता ) 
उन्हें दुगनी प्यारी बना रहा है । 
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प्रमो ! तुम्हें पिता मान कर हम ने पूजा था। माता 
मान कर तुम से छाड़-चाव किया था। आज शिशु मान 
कर तुम से प्यार करते हें । यह भावना कुछ अलोकिक-सी 
है। तुम बछड़े हो, हम गाय । हम तुम्हें चूमते हे, चाटते हे । 
बछड़ा गेया का प्राण है--जीवन है । किस तन्मयता से उसे 
दूध पिळाती और चूम-चाट कर साफ़्-सुथरा कर देती है। 
उस के तन पर एक तिनका भी हो तो 'उसे अपनी जवान 
से हटाती है । यह प्यार की पराकाष्ठा है । | 

निस्स्वाथे सेवा ही तो यज्ञ है । निष्काम प्यार हीतो. 
आत्माहुति हे । इस आहुति का रहस्य माता जानती है. । 
शिशु पेट में थातो मा के जीवन की प्रत्येक चेष्टा उसी के 
अर्पण थी । खाती है, पीती हे-इस छिए कि वह खाया- 
पिया शिशु के शरीर को विकसित करेगा । व्यायाम 
उतना करती है जिस से बच्चे का शरीर स्वस्थ हो । सुनती 
बही शब्द है जो बालक के लिए स्वास्थ्यकर हों । देखती 
वही दृश्य हे जिन का प्रभाव बालक के सन पर अच्छा 
पड़े। सच तो यह है कि माता का तन-मन दोनों अब 
बाळक ही के अपेण हें । वेद्यां का कहना है कि यदि माता 
के झारीर में किसी अंशकी कमी भीहो तो उस.अंश सें 
ओर अधिक कमी हो कर पहिले बालक ही के शरीर की पूर्ति 
होगी । मा के दांत झड़ जायेंगे इस लिए कि बच्चे के दाँत 
उन दोतों की जड़ों ही से बन सकते थे | इतना आत्म-सम- 
पैण और कहा हे ? गभे में तो यह. अवस्था थी ही, पेदा 


२३९ शान्त तरंग 


होने पर भी माता का प्रत्येक सुख . बाळक पर न्यौछाघर 
है। सोते, जागते, चळते, फिरते बच्चा ही उस के 
जीवन का केन्द्र चन रहा है। उसे अमुक खाना अच्छा 
लगता हे, इसी लिए कि उस से बाळक को लाभ होगा। 
उसे अमुक वस्तु प्यइरी लगती हे, इसी लिए कि बालक की 
उस में सचि हे। चोद किस के सन को नहीं भाता परन्तु 
साता की दृष्टि सें चह विशेष स्थान पाए हुए हे। इसी लिए 
कि बच्चा उसे देख कर उछलता है । फूल किस के मन को 
नहीं लुभाते, पर बच्चे की मा उन पर विशेष मुग्ध है। तारों 
के नीचे कवि भी खड़ा होता है, ज्योतिषी भी, पर माँ अपने 
शिश्ु-कवि को, शिशु-ज्योतिषी की लिये, दो नहीं, चार आँखों 
की चार दूर-बीक्षिकाओं से उस का अध्ययन कर रही है । 
तसवीरों पर, खिलोनों पर अब उस का दुगना दिल आता है । 

यज्ञ की यही मनोदृत्ति हम भक्ती की हे । प्रभो ! जब 
से तुम शिशु-रूप में प्रकट हुए हो हमाण सवसव तुम्हारे 
अर्पण हो गया हे. । हमार शरीर का अंम-अंग तुम्हारे लिए 
है । हम खाते हैं, पीते हैं इसी लिए कि तुम्हारी पूजा कर 
सकें । हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हें इसी लिए कि 
तुम्हारे यज्ञ में भाग ले सकें। हम पढ़ते हैं, विद्योपाजन 
करते हैं इसी लिए कि तुम्हारी लीळा को समझ सकें, तुम्हारे 
संदेश का संसार में प्रचार कर सकें | 

तुम शिशु हो, हम माता है । तुम बछड़े हो, हम गेया 
हैं। यह प्रेम-सम्बन्ध अनुपम है, अछोकिक है । तुम्हारे 
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प्यार के कारण हमें संसार दुगना प्यारा लगने लगा हे। _ 
हमें जीवन में दोहरा आनन्द आने लग गया है। प्रभो ! 

जीवन तुम्हारा है, इस लिए पवित्र है, बहुमूल्य हे । इस 
शरीर की कोई शक्ति हमारी नहीं । अणु-अणु तुम्हारा है । 

अग-अंग तुम्हारा है हम इसे व्यर्थ क्‍यों गँंवायें ? तुम 

चाहो रखो, चाहो उड़ाओ । सबेर्व तुम्हारा हे। हमें इस 

सर्वस्व से इतना ही सरोकार है कि इस के द्वारा तुम से 

प्यार कर जायें, प्यार कर जायें | 


दिव्य भोज 


१२ ३१२ 3 ₹ . 5 १२३१ = 


पचस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 


ऱ उ १२ . 

आ कलश मधुमांत्सोम नः सदः ॥। ६ ॥ 
ऋषि:--मनुः ८ विचारक । 
( इन्दो ) हे रसमयी ज्योति ! ( देव-बीतये ) देवताओं के 
भोजन के लिए ( धाराभिः ) धाराओं के रूप में (ओजसा) 
बल-पूबेक ( पवस्व ) पवित्रता का प्रवाह ला। (सोम) 
हे सरस संजीवनी ! (मधुमान्‌) तू मधुर है । (नः कलम्‌ ) 
हमारे हृदय-कल्झ मे ( आ-सद: ) आसन लगा | 

मेरी इन्द्र-पुरी के देवता भूखे हैं । इन्हें संसार के भोग 

ब्ब मिळे हैँ, पर उन से इन की भूख नहीं मिटी । उन भोगों 
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का इन्हों ने जी भर कर आखादन किया है । कभी-कभी 
इन्हें अजीणे भी हो गया है। परन्तु भोगेच्छा बनी रही हे। 
हृदय की झान्ति नहीं हुईं, नहीं हुई । 

सोगा से ऊव कर मेरी इन्द्रियां ने अनन का 
रास्ता लिया है | ख्याल यह था कि जो भूख भोगों से झान्त 
नहीं हुई, बह भोजन न मिळने से अपने आप मिट जायगी। 
परन्तु सफलता इस परीक्षण में भी नहीं हुई । अनशन से 
अजीण तो नहीं हुआ । विषया तथा इन्द्रियों का संपर्क 
न होने से शारीर कुछ दुबळ भी हो गय हे। संभवतः इस 
में भोतिक पाप की अव उतनी शक्ति न हो | परन्तु मन के 
उपद्रवो को कौन मिटाय ? मनने सोगोंके चित्र खींच 
लिये । अव भोग नहीं, भोगों के सपने अति हें । जहाँ आँख 
बंद हुई, वहीं सब प्रकार के विषया के सामान सम्मुख आ 
जाते हैं । वास्तविक भोगों के लाने में कुछ कठिनाई थी । 
अब वह बात भी नहीं है । सन को यह सिद्धि भी तो प्राप्त 
है कि संसार की जो वस्तु चाहे, उस का तरक्षण संग्रह 
कर ले । 

अव शान्ति हो तो केसे ? शान्ति हृदय की वस्तु है । 
वास्तविक विषयों से निवृत्त हो कर मन काल्पनिक विषया 
में छग जाता है | खाली पड़ा मन तो शेतान है ही। पर हां ! 
जब कभी आत्मा के देन हुए हे--हृदय-कल्श में सोम-रस 
का सवन हुआ है---तब विषयों की भूख जाती रही है । इस 
सरस ज्योति के आनन्द के आगे विषय नीरस ही नहीं, 
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कड॒बे हैं। जब से आत्म-रति की धारा बहने छगी है, एक 
अद्भुत रस का अनुभव हुआ हे। इस रस में ओज है, 
शक्ति हे । इस से हृदय झवता नहीं। इस से अजीणे हो 
ही नहीं सकता । यह मीठा सोम इन्द्रियां को न तो विषयों 
में फेसाता ही हे, न उन्हें खाने-पीने से विल्कुल अलग ही 
 करदेताहे । सोम का प्रवाह निरन्तर धारा के रूप में चळता 

है । वह स्वयं इन्द्रियों हा को अमृत के सरोबर-से वना देता 
है। आँखें दृश्य देखती हैं और उन में आत्मा का प्रकाश 
पाती हैं कान शब्द सुनते हैं और उन में अनाहत नाद्‌ की 
गूज-सी अनुभव करते हें । जीवन एक मधुर पचित्रता का 
प्रचाह-सा बन जाता हे । 


“र्‌ 


तो ऐ मेरी रसीछी, चमकीली ज्योति ! तू बहती जा। 


अव एक झाँकी ही नहीं, निरन्तर दझेन देती जा । मेरे हृदय- 
कळझ़ को अपना केन्द्र बना कर मेरी इन्द्र-पुरी-इस झरीर- 
रूपी नन्दन-वन--के दुषित देवताओं के सुख में अपनी 
पवित्रता को गंगाए बहा दे । देवताओं का बास्तविक भोजन 
यही ज्योति हे--चाँद की किरणों की सी सरस ज्योति ! 


२ 
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मूक वाणी 
१ २ 5२ ३3२र ३ २३ १२ 
` सोमः पुनान ऊरसिणाव्यं वारं विधाति । 
१ २ ३१२ रर ४३ १२ 
अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋषि:---अप्निः ८ अग्रणी | 
( पवमान: ) पुनीत (सोमः ) संजीवन-रस ( ऊर्मिणा ) 
लहरों द्वारा ( पुनान: ) पवित्रता छा-छा कर (अठ्यं बारम ) 
भावना-पूर्ण रोमांच के साथ-साथ (वि-घावति) दोड रहा है । 
( वाच: अग्रे ) वाणी से पूर्व ( कनिक्रदत्‌ ) गरज रहा है | 
प्यारे ! में तुम्हारी स्तुति केसे करूं? में ने तुम्हारा ध्यान 
ही किया था कि मुझे रोमांच हो आया। मेरे अंग-अंग में 
तुम्हारे प्रेम-पूण स्पश की अजुभूति होने लगी । मेरे शरीर में 
एक प्रेम की लहर-सी दौड़ गई । अब तो ऐसा प्रतीत होता 
है. कि जैसे सम्पूर्ण विश्व ही तुम्हारे नाम का जाप कर रहा 
है। एक आवाज है जो सब ओर से उठ रही है । मेरे 
ओंठ भी हिळने नहीँ पाते। में ने क्या-क्या सोच रखा था ? 
ग्रियतम आयेंगे । यह कहूँगा, वह कहूँगा । अव किस से 
कहूँ ? क्या कहूँ ? तुम मेरे अंग-अंग में समा गये हो । इस 
सूक वाणी में भी तो तुम्हीं हो । तुम मेरी वाणी से पहिले 
बोळ रहे हो । में चाहता हूँ--तुम्हारे नाम को गाऊँ। पर 
गाने की झक्ति भी तो तुम्हीं से आती है । में अपनी आवाज 
से पूर्वं तुम्हारी आवाज को सुन लेता हूँ । मेरे कान झट 
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उस आवाज पर लग जाते हें । अव मे तुम्हारे गान को सुने 
या अपनी तान उठाऊ ? मेरे रोम-रोम से तुम बोळ रहे 
हो। बोळ रहे हो ओर मुझे बोळने को तरसा रहे हो। 
तुम्हारी स्तुति करने की सेरी हसरत दिल ही दिल में रही 
जाती हे.। में तुम से केसे कहूँ कि तुम अपना गीत एक 
क्षण के लिए बंद कर दो ? तुम्हारे गीत में रस है--पवित्र 
संजीवन-रस है. । उसे सुन कर मेरा सूखा हृदय सजीव 
हो उठा है। मेरे तन मन की सभी मलिनताएँ घुल गइ हैं । 
एक विशेष निमळता का, एक बिरोष स्फूर्ति का अनुभव हो 
रहा है । में इस स्फूर्ति को केसे छोडूं ? तुम्हारे नाद से केसे 
मुख मोडू ? प्रभो ! बोलते जाओ, बोलते जाओ । मेरे 
रोमांचित शरीर को अपने गान की बांसुरी बनाय रक्खो, 
बनाय रक्सो । मेरे रोम-रोम को अपने पवित्र प्यार की 
जीभ बना लो,बना लो। में वोळने की अपनी इच्छा का संयम 
कर लूँगा । में मूत्ते-श्रवबण हो जाऊँगा । तुम कहीं बोलो सही। 
अपना अनाहूत नाद सुनाओ सही। हें? क्या यह में बोळ 
रहा हूँ ? नहीं, यह बोली तुम्हारी ही हे । मेरे रोमांच से 
प्रकट होती है, पर है तुम्हारी । मेरे ओंठ तो अभी हिले ही 
नहीं । मेरा तो यह “गूंगो का गुड़” हे । अनायास तंबूरा 
हिल रहा है, उस से आवाज़ निकल रही है | यह तुम्हारे 
सोम-रस की--तुम्हारी दिव्य संजीवनी ही की-- 
आवाज है । 
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भेंट का अभाव 
3 १२ 


3 3 
प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते । 
२ 5१. २ उ १ २२ 
भृतिं न भरा सतिभिजुजोषते ॥ ८ ॥ 
चपि: = द्वितः = दोनों ( लोकों ) का ज्ञानी । 
( वचः प्रमउच्यते ) वाणी का उत्तम उपयोग यही हे कि 
( सोमाय पुनानाय वेधसे ) सोम पवित्रता ला-ला कर हमारे 
कमो का विधाता हो जाय । [ ए मेरे मन! ] (मतिभिः) 
भावनाओं से ( जुजोषते ) खुश हो जाने बाळे [ उस प्रभु] 
को (भूति न ) भेंट-रूप में ( भर ) सर्वस्व दे दे | 
मेरी जान ! तुझे स्तुति का अवसर नहीं मिला तो क्या 
हुआ ? प्रभु के नामका जप करने से आखिर लाभ तो यही 
है ना कि हमारे अंग-अंग में प्रभु का प्रेम रम जाय। 
प्रभु के गुणों का गान एक सुख से नहीं, सहस्र-सुख से दो । 
भक्ति की गंगा हमारे रोम-रोम में बह जाय। सो तो अपने 
आप हो रहा हे । हमारी प्रसेक क्रिया की बागडोर प्रभु ने 
स्वयं संभाल ली हे । में तो बोळ ही नहीं रहा पर मेरा सारा 
शर्णर वाचाल हे--रोम-रोम को जबान बना कर वाचाळ हे! 
उस ब्रिन-छबि छेल छबीले की 
छबि देख आंख झपकाना क्या £ 
बिन जीभ अनाहत नाद हुआ, 
कर आहत. जीभ थकताना क्‍या ई 
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प्रभु विना जाप के, विना प्राथेना के, बिना स्तुति के 
रीझ गये हें । हृदय में स्तुति की भावना ही उठी थो 
विचार ही आया था कि उस का गुण गान करें । इतने ही में 
प्रभु निहाल हो गये । सोम-रस की वपी कर दी। मेरे रोम- 
रोम से उन की झाकियाँ होने छगीं--मधुर रसीली झाँकिया । 
उन की मीठी सुरीली आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है । 
सारी काया कान हो उठी है । में आश्रये-चकित मूक हूँ । 
इस प्रकार अचानक पधार गये प्रभु को क्या चीज भेंट करूं 
इस समय मेरे पास है भी क्या ? मेरी वाणी हर ली गई! 
मुझ में तो बोलने की शक्ति ही नहीं है जिस से घर आये 
प्रभु का स्वागत तो कर ढूँ । मेरी तो अब छोटी से छोटी 
चेष्टा श्रमु के अधीन हो गई है। वे विधाता हैं और में 
विधान । इस समय उन की भेंट क्या वस्तु करू । आत्म- 
समपेण ? मेरे पास आत्मा ही कहाँ है ? आज तो मेरा अपना 
आप भी खोया ही गया है । प्रभु को क्या दूँ [“भ्वृत्ति न भर- 
कुछ भेंट मत कर । आज मेंट न देना ही भेंट है । भेंट का 
अभाव सब से बडी भेंट है । आज के स्वागत का रूप 
स्वागत का न हो सकना है । पुरस्कार का स्थान पुरस्कार 
का अभाव ले रहा हे और यही परम पुरस्कार हे । “भ्रति 
न” भ्रति के रूप में “भ्रति न” भ्रुतिनदे। 


रंग वाला 
१२ 9 १२ 33 २ 
गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव । 
१२ ३3 २९२३ १ २ 
शुचि च वर्णमधि गोएु धास्य॥९॥ 
ऋपिः --पर्वतन/रदौ = मेघ | 
( इन्दो ) दे सरस ज्योति ! ( सुदक्ष ) हे कल्याणकारी वळ ! 
( नः ) हमारी (गोमत्‌ ) इन्द्रियों पर, ( अश्ववत्‌ ) हमारे 
प्राणों पर अधिकार कर, ( धनिब ) तू रस का सोता ब्दा । 
( च ) ओर ( शुचि वणेम्‌ ) अपना पवित्र रंग ( गोषु ) 
हमारी इन्द्रियों मे ( धारय ) धर दे । 
प्यारे ! अब तो तुम हमारे प्राणों फे स्वामी हो ही चुके । 
तुम ने हमारी इन्द्रियों को अपनी झाकी का झरोखा बना 
ही लिया। अब तो हमारे रोमःरोम में तुम्हारा डेरा है, 
तुम्हारी ज्योति है, तुम्हारी मीठी-मीठी आवाज है । अब 
तुम हम से प्रथक्‌ कैसे हो सकते हो ? इस बाड़े के गवाले 
तुम हो । इन्द्रिय-रूपी गायें तुम्हारी हैं। इस घुड़साल के 
मालिक तुम हो। अब हमारे प्राण तुम्हारी सवारी हें 
“तुम्हारे” कहने से इन में बल आता हे, क्योंकि तुम बळ- 
स्वरूप हो । तुम्हारा बळ कल्याण का दूसरा नाम है । तुम 
परस श्रयसू हो । हमारी इन्द्रियां पर तुम्हारा अधिकार हो 
` जाय, हमारे प्राण तुम्हारे वहा में हाँ-इस से अधिक सोभाग्य 
की और कोन सी बात हो सकती है ! हमारा खास-चास 
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तुम्हारे नाम की माला हो जाय । हमारा अंग-अंग तुम्हारी 
ज्योति का झरोखा हो जाय । यही परम कल्याण हे । इसी 
को झाख्न निःश्रेयस कहता है । मेरी देह्‌ के देही तुम हो। 
तो छो प्रभो ! इन गाया ओर इन घोड़ों को छे कर संसार 
की कुशस्थली में घूम जाओ । गायों से दूध झरे। घोड़ों में 
गति हो, वेग हो, वीरता हो । तुम्हारे पवित्र रंग में ये गायें 
ओर ये घोड़े रंगे हों। संसार में प्रभु-प्रेम की चषा हो जाय । 
हमारी धमे-यात्रा तुम्हारे पवित्र प्रेम की बिज्ञय-यात्रा दो | 


हो नको सति पनत धनि क 


पवित्र फाग 
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अस्मभ्य त्वा वसुविदमभिबाणीरन्‌पत । 


१ २३ १२३१ २ 
गोभिष्टे वर्णमभिवासयामसि | १० ।। 
ऋषि:--पर्वतवारदौ > मेघ । 
( चाणोः ) वाणियों ने ( त्वा ) ठम्हारी (अस्मभ्यम्‌ ) 
रुए ( वसुविद्म्‌ ) दाता कह कर ( अभि-अनूषत ) स्तुति 
की हे । ( गोभिः ) मातृ-भूमि, मातृ-भाषा, मातृ-संस्कृति--- 
इन तीनों गायों के द्वारा हम (ते बणेम्‌ ) तेरे रंग को (असि- 
वासयाससि ) चारों दिशाओ में वसा रहे हैं । 
ऐ मधुर गवैये ! तुम्हारे इन अनाहत नादों से हमें पता 
ळग गया है. कि वास्तविक धन के देने वाले तुम्हीं हो! 
सच्ची सम्पत्ति तो तुम्हारे अपने ही पास है । संसार में 
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जितने भी धन-धान्य तुम ने पेदा किये हैं, तुम्हारे बिना वे 
धनाभास हैं। तुम्हारे एक क्षण के सत्संग से हमें निश्चय हो 
गया है कि विश्व की विभूतियाँ तुम्हारी विभूतियों हैं। तुम 
इन विभूतियो के आत्मा हो । तुम्हारे बिना यह मृत शरीर- 
सी--शव-सी हे। तुम्हारा प्यार तो निर्धनता में भी धनवान 
बनाय रहता हे और तुम्हारे पवित्र स्नेह के बिना कुबेर भी 
कंकरों ही का मालिक है। जड़ सम्पत्ति में रखा ही क्या है ! 
धन का धन-पना उस के उचित प्रयोग मे हे--दान में, दीना 
की रक्षा में, प्राणियों के पालन सें, एक ही शब्द सें 
कहना हो तो, यज्ञ में | यह यज्ञमय प्रयोग तुम्हारे प्यार 
के बिना कैसे आये ? तुम्हीं सच्चे वसुविद्‌ हो-- 
याज्ञिक हो । 

तो प्रभो ! तुम्हारा यही भाव हमारे अंदर वस रहा 
है । तुम्हारे इसी रंग की होली में हम नहा रहे हैं। हमारा 
अग-अग इसी भाव में भीज रहा है । तुम्हारी गो-शाला 
का यही पवित्र दूध हमारी नस-नस में, नाड़ी-नाड़ी में बस 
गया है । हमारा धर्म-प्रचार इसी दूध का असार है। हमारी 
दिग्विजय घर्स-बिजय ही तो हे । हमारा फाग पवित्र दूध 
का फाग है । हमारा देश्ष-प्रेम, भाषा-प्रेम, संस्कृति-प्रेम-- 
सभी प्रेम इसी रंग में रंगे हें । हम तुम्हारे ही नाम की 
पवित्र होळी खेळ रहे हैं । तुम वसुविद--धनों के दाता हो 
तो ठुम्हारे भक्त भी तुम्हारे “वसु” के--सब्चे धन-धान्य के 
देने बाळे हैं । हमारी भक्ति यज्ञमय, हमारी स्तुति, प्रार्थना, 
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उपासना सव यज्ञमय हे । हमारी नाड़ियों में यजमानों का 
ही खून है ! वह खोळता है तो यज्ञ ही के लिए । तुम्हारे 
पवित्र “बसुविद्‌” रूप के प्रचार के लिए । 





वीरा का यदा 
७ २ ३ 


पवते हयेती हरिरति हरा०छसि रण्दा। 


क रर 
अभ्यप स्तोतृभ्यो वीखद्यशः ॥११।| 


कऋापः~~आाञ्चः = अग्रणा । 

(ह्येतः) कमनीय (हृरिः) चित-चोर (रंह्या) अपनी पवित्रता 

के प्रवाह से (हरांसि) सब कुटिलताओं का (अति-पवते) 

नाश कर रहा है | [हे सत्य-स्वरूप ! ] (स्तोतृभ्य:) हम स्तुति 

करने वालों क लिए (बीरवत्‌ यझः) वीरों का सा यदा वन 

कर (अभि-अपे) आइथे, हमारे चारों ओर छा जाइये | 

हे सत्य-स्वरूप प्रभो ! जव से आप का प्रेम हृदय में 

समा गया है, हमारे सम्पूण जीवन में एक विचित्र सरलता 
की आभा-सी आ गड है । हम सत्य पर मुग्ध हो गये हें । 
तुम्हारा सारा सौंदथ तुम्हारे इस सरल सत्य ही के कारण 
है । तुम ज्ञान के भाण्डार हो और फिर इतने भोले । तुम्हारा 
भोला सोन्दये हृदयों को हर रहा है.। यह निष्कपट छबि 
सचझुच चित-चोर छबि हो रही हे। इस के आकषण का 
प्रतिरोध कोन कर सकता हे ? जी स्वयं चाहता हे--इस 
की ओर खिचते जाओ, खिंचते जाओ । एक तुस चित-चोर ! 
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फिर हमारे हृदय ही चुराये जाने पर उधार खाये हुए : 

इस अवस्था में हम अपने अपे में केसे रहें ? 
तुम्हारे दीन से पूर्वे हमें संसार का लिहाज था । बड़े 
छोटे का भय था । बिरादरी की लज्जा थी । अब लिहाज 
है तो एक तुम्हारा, ऊजा है तो एक तुम्हारी । अब तो एक 
ही चीज में हमें अपनी प्रतिष्ठा प्रतीत होती है। वह है 
सत्य--वेलाग सत्य । भले हैं तो, बुरे हें तो । हम तुम्हारे 
ही तो हें । तुम बेलाग सत्य हो तो हम तुम्हारे भक्त-- 
तुम्हारा नित्य प्रति नाम लेने बाळे, कारण अकारण तुम्हारी 
स्तुति करेन वाले--असत्य बोळ कर तुम्हारे नाम को 
कलंकित क्यों करें ? प्रभो ! सच तो यह है कि अब हमें 
तुम्हारा बेलाग सत्य-स्वरूप भा गया है। इसी का रंग 
हम पर चढ़ गया है। हम इस तुम्हारे भोले स्वरूप के 
मस्ताने हो रहे हैं । इस स्वरूप में वीरता हे, निर्भयता है, 
सञ्जी सञ्चरित्रता हे। इसी में हमारा यश है । लोग बुरा 
कहते हैं, कहें । बिरादरी दण्ड देती है, दे । सकोरें नियन्त्रित 
करती हैं, करें। हमारा सान, हमारी ख्याति, हमारा यश 
सत्य ही में है। यही बीरों का--प्रसु के भक्तों का--यरा हे । 

कहती है बुरा, कहे दुनिया, 

इस कुळटा को पतियाना क्या ! 

जब प्रेम-गली में पाव धरा, 

तब अपयश से घत्रराना क्या ६ 

प्रभो ! अब तो हमारा यश तुम्हीं हो । 
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कवियों का गीत 


ने २ 3 
परि कोश्च मधुश्चुत % सोमः पुनानो अपति । 
३२३ ३१ २ ke 


अभि वाणोऋषीणा/सप्तानूपत ॥१२।। 

कपिः द्वितः = दोनों (छोकरा) का ज्ञानी । 

(सोमः) प्रझुप्रेम का संजीवन-रस (पुनानः) पवित्रता लाता 

हुआ (मधुइचुतम्‌) मिठास टपका रहे आनन्दमय (कोशम्‌ ) 

कोप को (परि-अपेति) व्याप रहा है| (ऋपीणाम ) इन्द्रियां की 

(सप्त वाणीः) सातों वाणियाँ (अभि-आनूपत) सव ओर से 

उस के गीत गा रही हैं ! 

प्रभो ! अब हम अन्नमय कोप से ऊपर उठ चुके हें । 
हम खाते भी हें, पीते भी हें परन्तु किसी ऊचे उद्देश्य के 
लिए । हम प्राणमय-कोष से भी ऊपर उठ गये हें। हस 
श्वास तो लेते हें परन्तु इस इवास लेने का भी कुछ उत्कष्ट 
उद्देश्य है । प्रभो ! अब तो हमारा इवास-इवास तुम्हारे 
पवित्र नाम की साळा वन गया है। हम तो जीते केवळ इस 
लिए हैं कि तुम्हारा कीर्तन कर सकें । तुम वास्तव में हमारे 
प्राणाधार हो। अब तो हम मनोमय तथा विज्ञानमय कोप 
तक भी परिमित नहीं रहे । वाह्य ज्ञान हमें सन्तोष नहीं 
देता । तुम्हारी कृपा की अनुभूति ने आत्म-प्रसाद प्राप्त करा 
हमें आनन्दमय कोष तक पहुँचा दिया है । 
प्रभो ! अब एक हम हैं, दूसरे तुम हो। यह कोष तो 

वास्तव में है ही तुम्हारी कृपा का । यहाँ संजीवनी ही 
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संजीवनी हे । खष्टृत्व ही सष्टृत्व हे। इस कोष तक मृत्यु 
की पहुँच ही नहीं है | हम असर हो गये हें । तुम्हारी कृपा 
हमें प्रति-क्षण नया जीवन दे रही है । अब हम सर केसे 
सकते हे ? 
स्तुति का आनन्द हमें अब आने लगा हे, जब केवल 
जीभ ही नहीं, अपितु आँखें, कान, नासिकाएँ तथा मुख-- 
सातों मुख्य-मुख्य अग अपनी-अपनी वाणी से तुम्हारे गीत 
गा रहे हैं । मेरे संपूर्ण ज्ञान का विषय ही आज तुम हो । 
देखने को तो में चकित हूँ, चुप हूँ, परन्तु भेरी चुप आज 
बोळ उठी है । इस चुप का कैसा मीठा राग है ! केसा रसीला 
स्वर है ! 
आज सुझे पता छग गया है कि इन्द्रियों को ऋषि क्यों 
कहा जाता हे ? आज मेरा अंग-अंग तुम्हारा साक्षात्कार 
कर रहा हे । आँखें तुम्हारी महिमा को पहिचान गई हैं । 
इन्हें रूप-मात्र में लुम दिखाई देते हो। रूप की प्रतीति तुम्हारी 
देन है । कान तुम्हारे गौरब के गीत पर मस्त हो रहे हैं । 
इन की श्रवण की शक्ति स्वयं तुम्हारी संजीचनी का सुरीला 
संगीत है । गन्ध और घाण का संबन्ध एक दिव्य वस्तु है। 
इन को एक दूसरे के अनुकूछ किस ने किया ? नासिका 
गन्ध पर मस्त है । उसे पता ळग गया है कि इस गन्ध का 
दिव्य आधार तुम हो । सुख को चखने की शक्ति किस ने 
दी ? स्वाद को रसना के साथ किस ने मिलाया ! आज 
रसना तुम्हारा दिया स्वाद ले रही है। सभी अंग ऋषि ह 
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गथे हें । इन्हो ने जीवन का वास्तविक रस पा लिया है । 
आवरणों के पीछे का, आनन्द इन्हें आज प्राप्त हो 
गया हे । यह आनन्द तुम हो । ऐ मेरे आनन्द्मय कोप 
के आनन्द ! सच्चा आनन्द तुम्हीं हो। तुम्हारी संजीवनी से 
ही इन ऋषियों का जीवन ह---ऋषित्व है । मेरी आत्मदर्शी 
इन्द्रिया आज परमात्मदर्शी हो रही हैं। उन्हें अपनी सत्ता 
का पता लग गया हे । वह सत्ता प्रभु की--सोम के स्रोत 
की-देन है । 

इस आनन्द पर मस्त हो-हो कर मेरी ऋषि इन्द्रिया 
गानमय हो रही हें । अपनी मूक वाणी में ये सभी तुम्हारे 
ही गीत गा रही हैं । प्रथेक की चेष्टा दिव्य है । प्रत्येक का 
व्यवहार अछोकिक है । जड़ परमाणुओं के इन पिण्डो में 
चेतनता केसे आई ? इन में ऋषित्व का प्रादुर्भाव कैसे 
हुआ ! मेरी ऋषि इन्द्रियों का ऋषित्व तुम्हारी महिमा ही 
का मूत्ते राग है । आज तो प्रभो ! मेरा सुनना, मेरा देखना, 
मेरा चखना, मेरा सुंघना, मेरा छूना--ये सब तुम्हारी ही 
महिमा का कोतेन हे । मेरा संपूर्ण जीवन एक लंबी सन्ध्या- 
सा--एक लंबा कीतेन-सा--हो रहा है । 


एकादश खण्ड 


छन्द १-8,६ कछुप्‌; ५ यचमध्या गायत्री; ७,८ प्रगाथः | 
स्वरः-१¬-४, ६ ऋषभः; ५ षड्जः; ७, ८ मध्यसः ॥ 


कतेव्य का नशा. 
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पवस्व सधुमत्तम इल्ट्राय सोम क्रतुवित्तमो मद! । 
१२ ३१२३ १२ 
महि युक्षतमी मदः ॥ १॥ 
चरपिः--गोरिवीतिः = वाणी को प्राप्त । 
(सोम ) ऐ मेरी जान ! ( क्रतुवित्तसः ) तू कर्तव्य की पूरी 
भावना के साथ ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मधुर ( मदः ) 
हर्ष की मूत्ति हो कर ( इन्द्राय ) भगवान्‌ की ओर (पवस्व ) 
गति कर। ( सहि) महान्‌ ( द्युक्षतमः) अत्यन्व चमकीली 
( मदः ) हये की मार्ते हो कर | 
ऐ मेरे मन ! तू मस्ताना बन । दीवाना घन । अन्य 
मद तो कतेव्य की भावना को मिटा देते हें । तेरी मस्ती 
तेरी कतेव्य की भावना को और अधिक तान्न करदे।तू 
अपने कतेव्य-पथ से डिगना नहीं, उस पर उलटा, ओर भी 
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हृढ़ हो जाना | ऐसा दृढ़ कि संसार का कोई प्रलोभन, कोई 
भय तुझे इस चट्टान से हटा न सके । तुझे नझा ही कर्तच्य- 
पान का हो । 

मेरी जान ! तू रसमय है। तेरे लिए जीबन का सभी 
व्यापार रसमय हो रहा है । कतेव्य-पालन का सा आनन्द 
किसी ओर व्यापार में हे ही कहाँ ? इस के लिए कष्ट 
सहन करना, ढुःख-ददे उठाना, अत्यन्त मधुर है, 
अत्यन्त रसीला है | वह कतेव्य ही क्या जिस के पालन में 
आत्म-त्याग की आवइयकता ही न पड़े ? पहिले धन कमाने 
का लोभ था, अब धर्भे के भागे में धन लुटाने का लोभ 
है। पहिले प्रतिष्ठा पाने की उत्सुकता थी । अब सत्य की 
्रतिष्ठा के लिए अपने आप अप्रतिष्ठित हो जाने में खुझी 
है । वास्तविक प्रतिष्ठा है ही सत्य की, सदाचार की । 

अब तो हमारा एक-सात्र धन भगवान ही है । हमारा 
एक-मात्र यश भगवान्‌ की दृष्टि में ऊँचा उठ जाना ही हो 
रहा है । भगवान्‌ की ओर जाने में ही आत्मा की सफलता 
है । मेरी जान ! तू भगवान्‌ की ओर गति कर | उसी की 
खुशी सें अपनी खुशी समझ । इस मनो-भावना में एक 
उल्लास है जो अन्य किसी भावना द्वारा प्राप्त नहीं होता । 
एक आनन्द हे, एक मस्ती है जो साधक को झट किसी 


०२ 


क (< I 
और लोक का वासी बना देती हे । अत्यन्त प्रकाश-युक्त; 
अत्यन्त उल्लास-पूणे सस्ती ! 


hae 
भरे सन ! तू मस्ताना बन । दीवाना बन। इतना 
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मस्ताना कि अपनी मस्ती से भी बेखबर हो जा। इतना 
दीवाना कि तुझे अपने दीवाना होने की भी सुध-बुध 
. नरहे । 

सेरी जान ! तू मस्ती की मूरत बन जा । तेरा वास्तविक 
स्वरूप हे ही सद--हषे, आहाद, दीवानगी, सस्ती । कर्तव्य 
को सस्ती, सदाचार की मस्ती, न टळने वाले धर्म 
की मस्ती । 


Se 


मधुकोष 
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आमिद्युम्न बृहघशः इषस्पते दिदीहि देव देवयुस्‌ । 
७२ २ 


कोश मध्यम युव ॥ २ || 
वरषः---उध्वसझ्ा -- रपर के स्थान वाला । 
( देच इषस्पते ) ऐ अन्न के स्वामी ! ऐ मेरी दिव्य स्वभाव 
आत्मा ! ( झुस्न बृहद्यशः असि ) उस प्रकाश-स्वरूप महान्‌ 
यशस्वी [ प्रभु |] के सन्मुख ( दिदीहि ) अपने दिव्य स्वरूप 
को प्रकाशित कर ( देवयुम्‌ ) जो देव-खभाब की कामना करता 
है । ( मध्यमं कोषस ) कोष तेरे अंदर है। ( वि-युव ) उसे 
खोल ले | 
+ है ~ 
संसार अन्न का भाण्डार हे । आत्मा अत्ता हे--भोक्ता 
> क + भोक्ता क भोग्य 
है; ओर संसार अन्न--उस का भोग्य । भोक्ता ओर भोग्य 
का संबन्ध कितना दिव्य है ! में देखता हूँ , संसार दिखाई 
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देता है। मेरी आँखें भी उन्हीं भूतों की बनी हैं, जिन का दृश्य 
जगत्‌ । फिर ये देखती केसे हें? आँखों से, कानों से, 
नासिका से, सुख से में संसार का भोग कर रहा हूँ । मेरे 
भौतिक अंग भोग के साधन हें । इन में चिति है, चेतनता 
है । यही इन की दिव्यता है--देवपना है । यह देवपना 
आत्मा के कारण है । में आत्मा हूँ । 

ऐ मेरी दिव्य आत्मा ! तू प्रकाशित हो । अपने दिव्य 
स्वभाव को प्रकट करे। तेरा देखना, सुनना, सूँघन।, चखना-- 
सभी दिव्य हो। तू इषस्पति हे--अन्न-मात्र का स्वामी, भोग्य 
जगत्‌ का भोक्ता । मेरे इषस्पति देव ! तू दिव्य भोक्ता हो । 

इस दिव्यता के भ्रकाझ से तू उस प्रकाइ-स्वरूप परमेरवर, 
के दशन कर जिस की महिमा सहान है । तू यशस्वी होना 
चाहता हे तो उसी के यश से यशस्वी हो । उसी के सम्मुख 
अपना मुख उज्ज्वल कर । तू देव है या असुर ! इस रहस्य 
का पूण ज्ञान उसी प्रकाश-स्वरूप को है जिस से, छिपी से 
छिपी हुई कोई बात छिपी नहीं रह सकती । संसार बुरा 
कहे. या भळा, उस में भूर की बड़ी संभावना है.। प्रभु आन्ति 
से रहित है। वह ज्ञान-स्वरूप है । कोई दुनिया को धोखा 
दे छे, दे छे । और तो और, अपने आप को भी धोखा दे 
छे, दे ले । प्रभु को धोखा नहीं दिया जा सकता । तू उस 
अन्तयोमी ही की प्रसन्नता लाभ कर। वास्तविक यश--महान्‌ 
यश--उसी की प्रसन्नता में हे । तू अपने दिव्य स्वभाव को 
उसी के सम्मुख प्रकाशित कर । 
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प्रभु दिव्यता-प्रिय हे --“देवयु” हे । वह देवों का 
देव--सन्तो का सन्त--अपने प्यारो की ओर हाथ पसार- 
पसार कर बढ़ रहा हे । तू उस की फेर रही भुजाओं की 
ओर बढ़ । उस वत्सल पिता की वत्सलता का आनन्द लूट । . 
तू देव बन कर ही उस देवों के देव की सहान दिव्यता का 
' रसास्वादन कर सकता है । 

प्रभु स्वयं आनन्द का कोष है । यह कोष मेरे बाहर 
नहीं, अंदर है । जव में ने अन्न ओर अत्ता के संबन्ध को 
समझ लिया तो मेरा अन्नमय कोष खुल गया । जब मे ने 
प्राणों में उस प्राणाधार को वसा लिया तो प्राणमय कोष के 
किवाट खुळ गये । जब में ने अपना मनन तथा ज्ञान उसी 
के अपण कर दिया तो मनोमय कोष तथा विज्ञानमय कोष 
भी मेरे बन्धन का कारण न रहे। अव मुझे इन सारे 
व्यापारों में एक दिव्य रस की अनुभूति होती है । खाते, 
पीते, इबास लेते, सोचते, समझते, बिचार करते एक दिव्य 
आनन्द की प्रतीति हो रही है । सब कोषों के अंदर का, 
मध्य का, बीच का कोष खुळ गया है. । अपने आप खुळ 
गया है । जब से मेरी इन्द्रियाँ देव हुई हैं, मेरा अन्तरात्मा देव 
वना है, यह दिव्य कोष अपने आप खुळ गया है । इन्द्रिया 
देव थीं, पर्‌ इन्हें इस का ज्ञान न था, ये भटक जाती थीं । 
अन्तरात्मा देच था पर उसे अपने देव होने की खबर न थी । 
जब से आत्मा ने अपने आप को पहिचान छिया है, मेरी 
इन्द्रियों को आत्मप्रसाद बाँट दिया है, मेरी सभी इन्द्रिया 
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ऋषि हो गई हैं | मेरी आत्मा आत्मदर्शी हो गई है । आत्म- 
दर्शी ही परमात्मदर्शी है । उस ने अपना दिव्य स्थान पहिचान 
लिया है। आत्मा की परम स्थिति आनन्द्मय कोष सें है -- 
अथोत प्रभु की अनन्त कृपा में । शेष सभी कोष उस 
आनन्दमय कोप ही की ज्योति से प्रतिबिम्बित हो रहे हैं । 
उसी का अलोकिक रस इन सूखे काष्ठां को सरस बना रद्वा 
है । बह्‌ दिव्य रस का स्रोत खुळ गया है, खुळ गया है। 
मेरे आत्मा की दिव्यता से खुळ गया है । मेरी इन्द्रियों के 
देव बनते ही खुल गया है. । 


क 
अश्वभ्नत्र 
३१२, ३ २३ १९२ , रर३१२ उ १२ 


आ सोता परिपिश्वताश न स्तोमभप्तुर०र्जस्तुरम्‌ । 


उ १२३१२ 


वनप्रक्षमुद्ग्रुतम्‌ । २ ॥ 

ऋषि:--ऋषणिश्वा --: सरऊू गति वाला । 

(अप्तुरम्‌ ) तरंगों को अधिक तरंगित करने वाळे (रजस्तुरम्‌) 
लोक-लोकान्तर को नई स्फूर्ति देन वाळे ( वन-प्रक्षस्‌ ) मेघो 
को छू आने वाले (उदश्रुतसू) सतत बहने बाले (स्तोसम्‌ ) 
स्ठुति-संगीत का ( आ-सोत ) सब ओर से सवन करो | 
( अश्व न ) उसका [ यज्ञिय ] अश्व की तरह (परि-पिञ्त) 
अभिपेक करो । 


च 
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सेरी इन्द्र-पुरी के देवो ! तुम अश्बमेध फे लिए तैय्यार 
हो जाओ । तुम्हारा साम्राज्य लोक-लोकान्तर को व्याप जाने 
वाला हे । तुम दिग्विजय के लिए निकलो । तुम्हारा यज्ञिय 
घोड़ा तुम्हारा स्वाभाविक स्तोम हे | 

सेरी इन्द्रियो ! यदि वास्तव में तुम ऋषि हो तो 
तुम्हारा प्रेम-पूणे व्यवहार सम्पूर्ण विशव को जीत लेगा । यदि 
सचमुच तुम्हारा देखना, सुनना, चखना, सुंघना, छूना 
सब प्रभु की भक्ति का संगीत है, तुम अपन भिन्न-भिन्न 
वाजो की स्वरें मिला कर एक साथ प्रभु की महिमा की ही 
तान उठा रहे हो, तो सम्पूण बिव तुम्हारा अपने आप 
स्वागत करेगा । यही संगीत तुम्हारा घोड़ा बन जायगा । 
लोक-लोकान्तर में उस का अभिनन्दन होगा । तुम्हारे इस 
संगीत द्वारा संसार-भर में नई तरंगों को, नई भावनाओं 
को जन्म मिलेगा | इन के परिणाम-स्वरूप लोपोपकार के नये 
आन्दोलन उठेंगे। मनुष्य का हृदय मलुष्य-सात्र की ओर 
खिंचेगा। जाति के, देश के, रंग-रूप के भेद मिटेंगे । 
सनुष्य मनुष्य का बन्धु बन जायगा। तुम्हारा संगीत--सात 
ऋषियों का संगीत--हिलोर पर हिलोर पेदा कर एक महान्‌ 
चिप्लच वन जायगा। यह विप्ळच सतत बढ़ता जायगा । 
यह आन्दोलन पुथिवी तथा आकाश दोचाँ को एक साथ 
व्याप्त कर छेगा। मेघों के गजन में, नदियों की स्व॒र-लहरियों 
में, झंझा की झन-झन में तुम्हारे संगीत की गुंजार होगी । 
इस यज्ञिय अश्‍व को दसों दिशाए अपचायेंगी, रिझायेंगी । 
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मेरी इन्द्रियो ! तुम इसी अश्व को अपने आगे कर 
लो । इसे नहछाओ, घुछाओ । अपनी सरस भावनाओं से 
इस का अभिषेक करो । इस पवित्र अश्‍वका जन्म हो चुका 
है । तुम्हारे रोम-रोम में इस की हिनहिनाहट है। इसे 
सजाओ, संवारो । यही तुम्हारी बिजय-यात्रा का अगुआ 
होगा। योद्धाओं के अइ्व-मेध सुने हें। आज ऋषियों का 
अस्वमेध है । क्षत्रियां के दिग्विजय लोक-पिर्यात हैँ। आज 
देवों का दिख्विजय है । भेरियो ओर दुन्दुभियों की विजय- 
यात्राएँ हो चुकीं । आज स्तुति-संगीतों की--स्तोमों की-- 
विजय-यात्रा हे । 


इस, हें? उस 

३२३ १२ 3 १२ ३१ २ 3१ २ ३0१२ 
एतञ्जु त्यं मदच्युत ५ सहस्रधारं वृषभं दिवोदुहम्‌ । 

3 १२३ १२ 
विश्वा वसूनि बिभ्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 

ऋषि:---कृतयश्ञाः -- यशस्ती । 
(एतम्‌ उत्यस्‌) इस, हें १ उस (मद्च्युतस्‌) मस्ती टपका रहे 
(सहखधारस )हजारों धारो में(बृषभस्‌)वरस रहे(दिवोदुहस्‌) 
द्युलोक को दोहने वाले (विश्वा बसूनि ) सम्पूर्ण धनों को 
(विश्रतस्‌) अपने में धारण किये [ स्तोमं सोत परिषिञ्चत ] 
स्तुति-संगीत का सवन करो, अभिप्रेक करो | 

स्तुति का दिव्य संगीत यहाँ है, वहाँ है । मेरे रोम- 
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रोम से उठ रहा है। आकाश-पाताल में मूँज उठा है । सम्पूण 
विश्च रचयिता की महिमा का गीत गा रहा है। इस 
गीत में मस्ती हे, हपे है, एक अद्भुत नशा है । में ने कहा 
था--यह गीत । यही गीत दिग्दिगन्त से सुनाई देने ळगा । 
अब “यह” गीत “वह” गीत बन गया हे। मेरे अंदर से 
उठने के कारण “यह” है । बाहर से सुनाई देने के कारण 
“बह” हे । नशे ने“यह”ओर“चह”का भेद मिटा दिया हे । 
मस्ती का मारा पत्ता-्पत्ता झूम रहा हे। अणु-अणु चक्कर 
काट रहा हे। एक रास है जो यहाँ, बहाँ सर्वत्र चळ रही 
है। उपग्रह ग्रहों के, मह सूर्या के गिदे मस्त हो हो कर नाच 
रहे हैं। अणु-अणु में विद्युत्‌ के कण वही रास रचा रहे है । 
प्रत्येक अणु एक सोर संस्थान-सा बन रहा है। नाचता, 
खेळता, झूमता सोर संस्थान ! किरणें पानी की तरगों पर, 
तरगें वायु के झोकों पर छळपक-ळपक कर गिर रही हैं । 
चनस्पतियाँ में, बेलों का, डाळों का, शाखाओं का मस्ती-भरा 
आलिंगन बही प्रेम-रस टपका रहा हे । मस्ती सहस्रधार हो 
बह रही है, बरस रही है । 

मेरी स्तुति के राग में कौन अपना स्वर नहीं मिला रहा? 
म्ह, उपभ्रह, सूये, चाँद, तारे, प्रथिवी ओर चुोक--नहीं, 
इन सब में का अणु-अणु मेरे प्रभु के गीत गा रहा है | यह 
गीत, वह्‌ गीत--सर्वन्र गीत ही गीत है । किरणें, लहरे, 
डालें, शाखाएँ नाच रही हैं नाच-ताच कर गा रही हैं । मेरे 
स्वर म॑ अपना स्वर मिला रही हें । 
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आज मेरा स्तोम वछड़ा बन गया है । इस ने विश्व-धेनु को 
दोह लिया है । किरणों को दोह लिया है, लोकों को दोह लिया 
है, वाणियों को दोह लिया है । आज भेरे गीत में दूध उमड़ 
रहा हे--किरणों-सा चमकीछा दूध, सोम-सा रसीला, नशीळा 
दूध । सेरा गान, मेरी इन्द्रियों की, मेरे मन की, मेरे आत्मा 
की, ज्योति का सार हे । नहीं, ग्रहों का उपग्रहों का, सम्पूण 
ज्योतिमेय लोकों के आलोक का सार है । बिश्व की सम्पूण 
विभूतियाँ की एक विभूति यह गीत हे। सभी थन, सभी 
रस, सभी आनन्द इस गीत के अंग-भूत हैं । जीवन नाम 
ही इस गीतका है । विश्व की वस्ती में बसना यही है, 
साना यही हे । | 

मेरी इन्द्र-पुरी के देवो ! इस स्तोम का सवन करो । 
यही सोम है । यही यज्ञ का सार है। संसार में सब ओर 
इस रस को सींच दो, बसा दो, वहा दो, बरसा दो । इस 
सोम के बिना संसार सूखा हे। इसे सरसा दो, सरसा 
दो । इस सोम के बिना विश्‍व सूना हे । इसे बसा दो, 
बसा दो । 
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अच्छे मनुष्य 


१ २ ८ वेर २स्३ २ २ १ २ २ १ श्र 
स सुन्वे यो वसनां यो रायामानेता य इळानाम्‌ । 
र्‌ १ २ ३ २ 


सोसो यः सुक्षितीनाम ॥ ५॥ 
काप:-र्‍कणव; . ज्ञाना, गातसान, पहचा हुआ | 
( स सोसः') उस संजीवन-रस का ( सुन्वे ) सवन किया जा 
रा है (यः वसूनाम्‌ )जो धनों का, (थः रायाम्‌ ) जो आनन्दों 
का, (यः इळानाम्‌ ) जो गायों का, (यः सुक्षितीनास्‌ ) जो 
अच्छे मनुष्यों का ( आनेता ) लाने वाला है। _ 
प्रभो ! तुम्हारे भक्त हो कर हम ने आज जीवन का सार 
पा छिया है। हम ने उस रस को प्राप्त कर लिया है जिस 
के द्वारा यह सारा विश्व जी रहा है। संसार की जातियों 
को “वसु” चाहिए । “बसु” वे साधन हैं जिन से जीवन 
का निवाह चलता हे | वही वास्तविक धन है । वास्तविक 
धन को उपज संसार में अधिक हो। संसार के मनुष्य 
आपस में लड़-भिड़ कर नहीं, परस्पर प्यार से, सहयोग से 
जीवन के साधनों को जुटाने में छग जायें । उन में उत्पादन- 
कला की वृद्धि हो । जीवनं-होड़ का सिद्धान्त तो व्यक्तियों 
को व्यक्तियों तथा जातियों को जातियों का शत्रु बना रहा 
है । उन की उत्पादन-शक्ति का नाश कर रहा है । सोम 
उत्पादक तत्व है । यह व्यक्तियों ओर समूहों को सहकारिता 
सिखाता हे । उन में परस्पर स्नेह की गंगा वहाता ह; 


N 
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जिस से “ बसुओं ” अर्थात्‌ वास की सामग्री की सवत्र 
बहुतायत हो जाय । 

इस सामग्री का उत्तम उपभोग भी परस्पर की प्रीति ही 
से हो सकता है। वह उपभोग पूरा आनन्द नहीं देता जो 
लोगों की ऑख वचा कर किया जाय । आनन्द, सिल कर 
खाने सें हैं । “वसु” रत्न बन जाता हे जब उस के उपभोग 
में दूसरे भी म्मिलित हों । हसारी भक्ति की तरगों ने इस 
“ रमण ”-कला को खूब प्रचलित किया है । व्यक्ति 
व्यक्तियों के, जातिया जातियों के उद्धार में ळग रही हे । 
धनी की भूख निधन का पेट भरे बिना शान्त नहीं हो 
रही। यही यज्ञ है, यही संजीवन के सार--सोम-रस-- 
का सवन हे। 

इसी सोम-रस से यजमाना की गायों-भूमि, भ 

तथा विचारों की परम्परा--का उद्धार हो रहा हें । संसार- 
भर के देश सुखी हों। उन की परम्परागत संस्कृतियाँ सुरक्षित 
ही नहीं, विकसित हॉ--यह पुण्य भावना हमारी प्रभु-भक्ति 
का सब से उत्तम फल हे । संस्छृतिया गायों की तरह इस 
विश्व के तल पर निवास करेँ। उन मे परस्पर सहयोग का, 
स्नेह का भाव हो, वैर-विरोध का नहीं | वे इब्ठाएँ हे, 
अध्न्याएँ ह---यह बुद्धि हमारे सोम-रस के सबन से फेल 
रही है । इळाएँ अघ्न्या बन रही हें । 

सभी सुधार मूलतः मनुष्य ही के सुधार पर निर्भर हे । 
बही प्रचार सफल हे जो मनुष्य को अच्छा बना दे । सारा 


मणा 
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खेल मनुष्य के हृदय का है। हमारा सोम मनुष्य के हृदय का 
सोम है | स्तुति का हमारा संगीत मनुष्य की नस-नस से, 
नाड़ी-नाड़ी से उठता हे, रोम-रोम से अपनी पवित्र ध्वनि 
को उठाता है ओर सारे विरव में छा जाता है । सहृदयों के 
हृदय इस की मीठी चोट से वच नहीं सकते । जहा भावना 
है, वहों हमारे संगीत की पहुँच है | जहां सहृदयता है, वहीं 
हमारे सोम का स्रोत हे। यह पवित्र झरना स्थान-स्थान 
पर उमड़ रहा हे, उबळ रहा हे। मडुष्य वरी से प्रेमी, स्वार्थी 
से परोपकारी, छळी से सत्य-स्नेही बन रहा है । यही हमारे 
सोम की करामात हे । मानब सन्तान इस सोम-सरोवर में 
स्नान कर नया जीवन प्राप्त कर रही है । प्रभु की यज्ञमय 
भक्तिव्यक्तियां तथा समूहों दोनों को एक साथ यजमान बना 
रही है । 
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असर पद. 
२ १ २ २ १२ 3 १ ठ ३१ २ 
त्व"“ह्या रङ्ग दव्य, पवमान जांनमान झुमत्तमः । 


१२ ३3१२ 


अस्रृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ ६ ॥ 
काषः श्क्तः-शाक्त । 
( द्य पवमान) ऐ. मेरे अंग-अंग के पवित्र करने वाल सोम ! 
( अंग ) ऐ मेरे अंग | ( त्वं हि ) तू ही तो ( झुमत्तमः ) 
त्यन्त प्रदीत हो कर ( जनिमानि अमृतत्वाय घोषयन्‌ ) 
मेरे जन्म-जन्मान्तर को अमर पद को प्राति का नाद सुना 
हा है। 
आत्मा अमर हे । सत्यु शरीर, की होती है, झारीरी की. 
नहीं । यह बात सुन तो रखी थी पर इस की अनुभूति आज. 
हो रही है । सात ऋषियों द्वारा उठाया हुआ स्तुति-संगीत 
मेरे संपूण जीवन को अमृतमय बना रहा है । प्रभु के प्यारे 
हाथ हमें चारों ओर से घेर रहे हें । पिता की पवित्र गोद 
ऊपर भी उछाळ दे तो भी उसे प्रथिवी पर गिरमे न देगा ! 
उस के प्रेम-पूण हाथ गिरते बाळक को रास्ते में ही रोक 
ठेंगे । पिता के हाथों में बाळक सब तरह सुरक्षित है । नहीं ' 
६“देव्य/-पाठ जर्मन विद्वान्‌ वनफ़ी दवारा प्रकाशित सामवेद 
के अनुसार दिया गया है। सायण ने यह “दैव्यम्‌” पढ़ा है 
ऑर उसे “जनिमानि” का विशेषण माना है । 
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इस प्रेम-स्पश से उसे प्रति-क्षण नया जीवन मिलता है । यही 
करामात हमारे रोम-रोम से उठ रहे इस स्तुति-संगीत को 
है । यह संगीत हमें अनुभव कणा रहा हें कि हम प्रभु क 
हें । सदा उस के अंग-संग हें । उस की कृपा की अुजाए 
विश्च को घेर रही हें-नित नये चाव से घेर रही ह्‌। 
स्रष्टा के स्नेह का संजीवन-रस अणु-अणु को परस्पर संयुक्त 
ही नहीं कर रहा, किन्तु उसे क्षण-क्षण में नया जीवन.दे 
रहा है। यह दिव्य क्रिया निरन्तर हो रही हे.। इस क्रिया में 
पवित्रता है, सहृदयता है, प्रेम हे । क्षण-क्षण में ताजा हो 
रहे इस जीवन की मृत्यु कहाँ ? क्षण-क्षण में घुळ रही, सेज 
रही इस पवित्रता के प्रवाह में मलिनता का लेश-भर भी 
लेप कहां 

मेरे अंग-अग से प्राटुभूत हो रहे सोम-रस . तू प्रवाहित 
हो, प्रवाहित हो । तू वास्तव में संजीवन हे । तुझे मौत से 
कया डर ? तू अप्रूत हे । सर जावन के क्षण-क्षण मे अमरता 
का रस अर दे । प्रभु-प्रेम का, छोकोपकार का इनमे इतना 
मिठास भर दे कि ये सभी क्षण एक दूसरे से चिपट जाय; 
चिपक जायें | एक की संजीवनी दूसरे में, दूसरे की, तीसरे 
में संचार करती जाय, निरन्तर संचार करती. जाय । दन 
दिन को, मास मास को, वषे वषे को, जन्म जन्म को असर. 
बनाते जायें । हमारे जन्म-जन्मान्तर अमर हो जाये । 
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विद्व-रोमां च 
२१ र्र 3 र 


5 ५ 
एष स्य धारया सुतोळ्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । 


गे. क. क्क ये," 
A 


कोडन्नूर्मिरपामिच ॥ ७॥ 
चाषः — उ र२ः = वशाल । 


( एषः ) यह (स्यः) वह ( सदिन्तमः ) अस्वन्त नशीला 
[ सोम-रस ] ( धाण्या सुतः) धारा के रूप में प्रकट हो कर 
( अपाम्‌ ऊर्मिः इव ) पानी की तरंग की तरह ( क्रीडन्‌ ) 
खळता हुआ ( अव्याः वारेभिः ) भावना-पूर्णं रोमांच के 
द्वारा ( पवते ) पवित्रता ळा रहदा है । 

स क्या सस्त हुआ कि मुझे सारा संसार सस्त नजर 
आने लगा । प्रथिवी सस्त हे, आकाठा मस्त हे । हवा मस्त 
है, पानी मस्त हे. । सूये मस्ती से ही उदय होता है, मस्ती 
में चमकता ओर मस्ती ही में अस्त हो जाता है । रात के 
समय चाद तारों की भरत किरणें दसों दिशाओं को मस्ती 
के रंग में रग देती हैं । पक्षी मस्ती से गा रहे हैं। कोकिल 
की कू-कू में मस्ती है । चिड़िया की चूँ-चू में मस्ती है। 
हारेण सस्ती से कछोल कर रहे हैं, गायें अपनी जुगाली में 
मस्त हे. । मं समझा था-मेरे अंदर मस्ती है । में ने कहा-— 
“यह” असताना रस । विइव में “यह” गूँज उठा। में ने 
कहा--अशुद्ध हे । दूरवर्त्ती के लिए “बह” होना चाहिये। 
मेरे अंदर से आवाज आई--“बह” । में ने चकित होकर 
अपने आप को पूरे ध्यान से देखा--क्या में “बह” हो 
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गया हूँ ? में अपने आपे में नहीं था। मुझे सारा संसार 
“यह” दीखने छगा और अपना आप “वह” । “वह” 
पराया था। में उस से घबराया, डरा। में ने कहा--जा, 
मुझे “में” चाहिए । “बह” “मै ! बन गया । उस ने कहा-- 
“भै” स्वाथै हँ । संकुचित स्वार्थ पराइ वस्तु है । आत्मा का 
विशाल स्वरूप विस्तृत “में? है। “वह” ओर “यह” उस 
“वसँ” के पर्याय हें । 

व्यक्ति कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है। प्रत्येक 
व्यक्ति का दूसरे सभी व्यक्तियों से सम्बन्ध है । सच तो 
यह हे कि व्यक्ति का जीवन समष्टि के जीवन का ही एक 
अंग है । जीवन-धारा व्यक्ति को समष्टि सें मिळा रही है। 
में विश्व पर निर्भर हूँ और विश्व मुझ पर । आँख शरीर 
पर निमैर है और शरीर आँख पर | अंग ओर अंगी का 
यह सम्बन्ध दिव्य है। यही उन में अभेद पेदा कर रहा 
हे । जीवन की तरंग सभी विन्डुआं में खळ रही है । स्वथ 
खेल रही है और उन्हें खिळा रही है । तरंग बिन्दु हे और 
विन्द तरंग । रमण तरंग में है--एकता की तरग मे । 

एकता की भावना व्यक्ति को समष्टि से सिढा देती है । 
प्रेम का प्रवाह हृदय से उठता है ओर अंग-अग म॑ छा जाता 
है । स्नेह कहता हेः-- 

इस तन में किस भौंति समाऊं : 
तड़प ! तेज्ञ हो, व्योम-विहारी वादल बन उड़ जाऊ । 
लोक-छोक मे 'वूम-चूम कर वरसू , छुख बरसाऊ ॥ 
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इस तन में किस भाति समाऊँ ? 
वन तरंग लिपट्र सागर से, लाड-चाव सुख पाउँ । 
उछळू कूदू मचळू नाचू, सीकर-रास . रचाऊँ ॥ 
इस तन में किस भाति समाऊँ ? 
दिन-भर रवि-किरणों में रळ-मिळ चमकू जग चमकाऊें । 
रात पोॉति में तारागण की बैठ ज्योति झर्लकाऊँ ॥ 
इस तन में किस मांति समाऊं ? 
पवन-पक्ष पहरू_ पक्षी बन उड़-उड़ गगन गुँजाऊँ । 
म्रणव-प्रीति का शिखर-शिखर पर शंकर नाद बजाऊँ ॥ 
इस तन मं किस भॉति समाऊ 
इस पुण्य भावना का प्रवाह रोमांच का रूप धारण कर 
व्यक्ति को ससष्टि से जोड़ देता है । एक बिजळीःसी सम्पूर्ण 
पिड में दौड़ जाती हे। रोमांच जैसे बिजली का वाहक था। 
भावना प्रसुप्त थी, जग गई । चिति अप्रकट थी, प्रकट हो 
गइ । चेद इस चिति को “अवि” कहता है । यही चिति 
पिंड की तथा ब्रह्माण्ड की रक्षिका है। सोई हुईं विजली 
की तरह यह्‌ “अवि” सम्पूण विश्व पर व्याप्त हो रही है। ज्यों 
ही यह इस पिंड में जागी, पिंड और ब्रह्माण्ड एक हो गये । 
मेरा सूखा शरीर छहलहा उठा । शोम-रोम में संजीवनी का 
संचार हुआ। एक झुझी में क्या ? सारे संसार में रोमांच 
है । सारे संसार में सोम का सबन हे । सारा संसार इस 
संजीवनी की पवित्र धारा में ओत-प्रोत है। पवित्रतां खेळ रही 
है । उछल रही है, कूद रही है । दिंशा-दिशा सें नाच रही हे । 
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ब्रह्मवर्म मसान्तरस्‌ 
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उल्लिया अपि या अन्तरश्मनि निगां अकृन्तदोजसा । 


२ १ २ 
अभि ब्रज तत्निपे गव्यमशव्य चर्माव धृष्णवारुज ॥८॥| 
ऋषि:---ऋजिदवा = सरळ गति करने वाला । 
( याः उस्रियाः ) जो किरणें ( अइमनति अन्तः ) वादळ 
की ओट में छिपी हुई थीं, ( यः ) जिस [ इन्द्र ] ने ( गाः 
अपि ) उन गायों को मी ( ओजसा) अपने वळ से, 
(निर-अक्कन्तत्त ) वादलों को छिन्न-मिन्न कर,म॒क्त कर दिया, 
वह तू ( गव्यम्‌ अङ्व्यं त्रजम्‌ ) गायों ओर घोड़ों की इस 
शाला को ( अभि-तत्निपे ) चारों ओर से घेरे खड़ा है, 
( श्रष्णो ) एः राक्षसों को दवा देने वाले! ( वसी इव ) 
कवच पहने योद्धा की तरह ( आ-रुज) इन राक्षसं की सेनाओं 
का नाश कर | 
ऐ मेरे झरीर ! तू घुड़साल भी है, गोशाळा भी । तुझ 
पर सवार हो कर युद्ध भी लड़े जाते हें और तेरी परोपकार 
की शक्तियों से दूध की गंगा भो वहाइ जाती हे। वास्तव 
मे तू यज्ञ-झाला हे । जहाँ राक्षस इस यज्ञ का विध्वंस करन 
पर उतारू हो जाते हें, मेरा राम उठता हे ऑर कवच पहन 
कर इन राक्षसों का जान-छेवा हो जाता है । यों तो यज्ञ हैं 
ही अध्वर--दूध की गंगा । तेरी शक्तियां शान्ति के समय 
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टुथेळ यायें हें और युद्ध के समय चसकते थोड़े । मेरा राम 
युद्ध के समय योद्धा है ओर झान्ति के समय राजा । 

मेरा राम इन्द्र हे--चमकता हुआ सूये। वृत्र से इस 
की जन्म-जन्सान्तर की लड़ाई चली आती है। वृत्र ने 
वादळ बन इस की फकिरण-रूपी गायें रोक रखी थीं। सूय 
ग्रहण में आ गया था | उसे राइ ने ग्रस लिया था। वृत्र के 
साथ सूये का युद्ध देखने योग्य था । किरणें कॉप रही थीं। 
इन्द्र अपना एड़ी चोटी का बळ लगा रहा था । जय इन्द्र 
ही की हुई । अन्धकार हट गया । गायें छूट गई । संसार में 
ज्योति के रूप रें दूध की थारें बह निकलीं । मेरा राम 
यजमान भी हे, यजसानों का रक्षक सी ! यजमानो की रक्षा 
भी तो यज्ञ ही हे । 

अब उस की गायें ओर घोड़े सब स्वतन्त्र हें। संपूण 
बिश्व में उन की अव्याहत गति है । रास उन के बाड़े का 

पहरा भी देता है ओर उन्हें संसार की कुश-खढछी की हरी- 

हरी घास में चरा भी आता हे.। उस के घोड़े अश्वमेध के 
घोड़े हैं । उस की गाये यज्ञ की गायें हें । ब्रह्ममकवच पहिने 
वह्‌ उन के साथ-साथ फिरता है, उन की रक्षा करता हे । 

सेरे राम ने दिग्बिजयें कर छीं। उस का यज्ञ बिना 
वाधा के निरन्तर चळ रहा है । अब क्या वह कवच को 
उतार दे ? नहीं ! नहीं !! कदापि नहीं !!! 

सेरे राम ! यह कवच नहीं उतारना । कदापि नहीं 
उतारना । तेरे यज्ञ के समीप आज राक्षस नहीं आते। यह 
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इस कवच ही की करासात हे । आज इस यज्ञ-शाला के 
अंदर बाहर झान्ति हे । किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। 
स्तुति-संगीत चल रहा हे । सोम का सवन निरन्तर हो रहा 
हे । यज्ञ के अनुष्ठान भे कोई वित्न नहीं, बाधा नहीं । यह 
सव इस ब्रह्म-कबच की करामात है । मेरे राम ! यह ब्रह्म- 
कवच न उतारियो, न उतारियो। तू अमर पद को प्राप्त हो गया 
तो क्या? चीर सभी अमर होते है । तू ब्रह्म का वीर सैनिक 
चना रह, वना रह । जिस वीरता के कारण अमर पद पाया 
हे, वह क्या अब थाग देने की चीज हो गई ? मेरे राम : 
वीरता ही वास्तविक अमरता है । इसे नहीं खोना, नहीं 
सोना, नहीं खोना । 
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